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॥ श्रीमते रामानुजाध नमः ॥ 
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॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 
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ॐ . जगन्नाथस्वासी नयनपथगामी भवतु से # 
कदाचित्कालिन्दीतरविपिनसद्धीतकरवो 
सुदा भीरीनारीबदनकमलास्वादमधुपः। 


रमाशंभुब्रह्मासुरपतिगणेशाचितपदो 
जगन्नाथ: स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ 
भुजे सव्ये वेणु [शिरसि पिच्छं कटितटे, है 
-दकूलं . नेत्रान्ते सहर्चारकटाक्षं विदधते । 


सदा श्रीमद्र्वृन्दाबनवसति लीलापरिचयो 
जगन्नाथः स्वामी .नयनपथगामी भवतु मे ॥ 
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“श्रीमद्भगवद्गीता? भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वाणी | 


है। मनुष्य जीवन को क्रमशः सुधारने के लियें यह 
दिव्य संहिता है । इसी लिये कहा गया है-- 
गीता सुगीता कतंव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरेः । 
या स्वयं पद्मनाभस्य सुख्धपद्माद विनिःसृता । 
श्रीगीताजी का पठन करना चाहिए. अन्य 
शास्त्रों कें विस्तार में पड़ने की क्या आवश्यकता 
है। यह गीताजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुखकमल से 
निकली है ! 
सर्वोपनिषदो गावो- दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो बत्तः सुधीर्भोक्ता डुग्धं गीतामृतं महत्‌ | 
सम्पूर्ण. उपनिषद्‌ गायों के समान हैं, उन उप- 


निषद्‌ गायों के दोहन करने वाले साक्षात्‌ गोपाल- 


नन्दन श्रीकृष्ण भगवानु हैँ । दूध देने से पहले गायें 
अपने लवारों को दृध पिलाती हैं। यहाँ अजुन 
ही बछड़ा है, उसके सहारे श्रीकृष्ण भगवावुने गीता 
दुरक्षरूपी महान्‌ अमृत को हुम सुन्दर बुद्धिवालों 
(भोक्ताओं) को प्रदान किया । 
इस गीताजी में १८ अध्याय हैं। ७०० श्लोक 
हुं । - यह कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग तीत 
भागों में बंटी हुई है। जीव प्रत्येक क्षण कुछ न 
कुछ कमं करता ही रहता है नहि कश्चित्‌ क्षणमपि 
जातु तिष्ठत्यक्रमंकत्‌र तब कमं केसा करे। यह 
जीव न पैदा होता है, न मरता ही है, यह अज है, 
शाश्वत्‌ है, शरीर के नष्ट हो जाने पर यह आत्मा 
नहीं मरतां है। अतः इस विषय में तुम्हें शोक 
नहीं करना चाहिये । सफलता भौर अएफलता को 
समान मानकर योगी बनकर आशक्ति का त्याग 
कर कमं करते जाओ! जव तुम इन्द्रियों को 
उनके विषयों से कछुआ अपने अंगों को समेट लेता 


श्रीसद्भगवद्गोताजी का 
शाइबत सन्देश 


® 

है ऐसे समेट लोगे भर आहार त्याग दोगे तब तुम 
रसरूप श्रीहरि को प्राप्त करने की योग्यता अपने 
में ला सकोगे। इन्द्रियों के घोड़ों को छूट दे दोगे, 
तब वे तुम्हारे मन को जबरन हरकर ले जायेंगे । 
कामनाओं का त्याग, लालसा रहित, ममकार-- 
अहङ्कार रहित होकर ही शान्ति प्राप्त की जा 
सकती है । ` 


कमे न्द्रियों पर संयम रखना आवश्यक है तभी 
मनपर काबू कर सकते हो । इसके लिए कामनारूपी 
महानु शत्रु को. जीतो । भर्थातु निष्काम भाव से 
कर्म करो । तभी कमंजाल से मुक्ति मिल सकती 
है। कमं से कमं का परिहार कदापि नहीं हो 
सकता । कम को भगवत परककरने से ही कर्म 
को शुद्धि हो सकेगी। युक्त भाहार-विहार और 
युक्त चेष्टा (कमे) करने से ही शान्ति प्राप्त हो 
सकती है । योगी बनकर कमं करने से वह ज्ञामियों 
से श्रेष्ठ कहलाता है ईश्वर में मन लगाकर मेरा 
हो आश्रय लेकर जो कम करता है वह मुझे जान 
जाता है। 


अब ईश्वर और जीव के स्वरूप तथा पार्थक्यको | 
जान लेता है वह ज्ञानी हो जाता है । ईश्वर इस . 
सम्पूर्ण जगत्‌ को बनाने वाला, पालन करने बाला 
आर समेटकर अपने में रखने बाला है । यह जगत्‌ 
ईश्वर का शरीर है और उसमें अन्तर्यामी रूप से 
परमात्मा निवास करता है शरीरशरीरीभाव 
सम्बन्ध है। भेरे ही द्वारा सबकी स्थिति है। इस 
दैवी माया को जो मेरे ही शरणागतः होते | 
माया के पार जा सकते. हैं। जो सब समथ मुझको | 
स्मरण कर जीवनऱयुद्ध को लड़ता है और मुझ में | 
सन बुद्धि को अपित कर जीबन चर्या को करता | 
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है तो वह मुझक्रो ही प्राप्तकर लेता है। अनन्यभाव 
से जो अपने मन को मुझमें लगाकर ऐसे नित्ययुक्त 
योगी को मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ । ब्रह्मा 
जी से लेकर सब जीव, जड़ बार-बार जन्म लेते हैं । 
मुझे प्राप्त करके फिर आवागमन नहीं द्वोता। जो 
मेरा लगातार कीर्तन या नमन करते हैं वे मुझे प्राप्त 
करते हैं जो व्यक्ति भक्ति श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल, 
जल कुछ भी अपित करता है उसे मैं स्वीकार 
करता हुं । इसलिये हे जीवो ! अपने मन को मुझ 
भें अपित करो । सेरा ही यजन करो, मुझे ही नम- 
स्कार करो, इस प्रकार तुम अपनी आत्मा को मेरे 
परायण करोगे तो मुझे ही प्राप्त करोगे । 
सबका आदिकारण मैं ही हुँ । सुझसे सब प्रकट 
* होते हैं। मैं ही सबके अन्तर में व्यापक हूँ। जो 
मुझमें मत लगाकर नित्य मेरी उपासना करते हैं 
उनका संसार सागर से उद्धार मैं ही करता हूं । 
उसके लिये भक्त बनता किसी प्राणी मात्र से द्वेष 
त्याना होया । सबसे मित्रता करनी,होगी। दयाको 
धारण कर, थह मेरा हे यह पराया भाव, त्यागना 
होगा । महुङ्कार त्यागना होगा । सुख दुःख में 
समान भाव रखना होगा, सहनशील बनना होगा । 
शत्रु मित्र मे समसावना करनी होगी । यह शरीर 
त्र है, ईश्वर क्षेत्रज्ञ है। जीव सेवक है, ईश्वर 
सेव्य है । स्वयं अमानी होना होगा । सबको आदर 
देना होपा । 
काम, क्रोक्ष, लोभ ये तीनों आत्मा को अधः 
पतन की थोरले जाने वाले हैं। जोशास्त्र के 
नियमों को त्याग कर अपनी इच्छानुसार चलता 


RR जय 
है वह न तो ईश्वर को प्राप्त करता है, न सुख, न 
मोक्ष को ही प्राप्त करता है । ईश्वर ने दया करके 
शरीर दिया, बुद्धि दी, शास्त्र भी दिये । यदि उन्हे 
पढ़ने की बुद्धिन हो तो गुरु दिये, सात्विकजन 
दिये, उनसे या उनकी दिनचर्या से अपनी शरीर 
यात्रा उसके पडावों को सीख लेना चाहिये । 
भोजन में क्या लेना चाहिये, उसे प्रसाद बना कर 
लेना | ब्रह्मचर्यं, अहिसा, शरीर का तप है। कामना 
वाले कर्मो का.त्याग ही संन्यास कहा जाता है । 
सवं कर्मो का फल ओर उसकी वासना का भी त्याग 
ही संन्यास है परन्तु यज्ञ, दान, तप पे कर्मे कभी 
नहीं त्यागने चाहिये । अहंकार, अपने धन का बल 
शरीर आदि का बल, क्रोध, दूसरे का दान लेना 
आदि त्याग कर मेरा कुछ भी नहीं, सब ईश्वर की 
वस्तु है और सब कुछ ईश्वर के लिये है। शरणा- 
गति कर ईश्वर पर निभंर रहे तब ईश्वर सब पापों 
से मुक्त कर देता है। अन्त'भें भगवान्‌ ने जीवों को 
परम गोपनीय बात का उपदेश दिया है- 
सरवधर्सान्परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
अर्थात्‌ कमं, ज्ञान, भक्तियोग रूप परमनिश्षेयस 
साधनभूत सब धर्मों और उसकी कमफल वासना 
सहित कर्म कतृ त्व आदि का परित्याग कर केवल 
एक मुझ कर्ता आराध्य को ही प्राप्य और उपाय 
मानकर मेरा अनुसंधान करो, मेरो शरणाति करो । 
मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दुंगा । शोक मत 
करो । यह हमारा चरम मन्त्र भी है 
॥ इतिशस्‌ ॥ 


धनुर्मास विशेष ब्रतोत्सव 

पोष कृष्ण & दिनांक १६ दिसम्बर सन्‌ १६६५ शनिवार से धनुर्मासोत्सब प्रारम्भ होगा । 
अध्यपनोत्सव दिनांक २२ दिसम्बर सन्‌ १९६५ अमावस्या शुक्रवार को होगा । १० दिन चलेगा । 
श्रीवेकुण्ठ एकादशी १ जनवरी सत्‌ १९६६ सोमवार को वकुण्ठदरवाजा खुलेगा । बेकुण्ठोत्सव प्रारम्भ 

श्रीगोदाम्बाजी का विवाहोत्सव दिनांक १० जनवरी सन्‌ १९६६ बुधवार से प्रारम्भ होगा । 

श्रीमकर संक्रान्ति पुण्यकाल दिनांक १५ जनवरी सन्‌ १६९६ सोमवार को है । 

श्रीगोदाम्बा जी द्वारा काक पूजन दिनांक १६ जनवरी सन्‌ १९९६९ मंगलवार को होगा । 

श्रीएकादशी व्रत दिनांक १७ जनवरी सन्‌ १६९६ बुधवार को है । § 
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श्रौीगिरिराज गोवधंन को तलहटी में श्रीरामकथा का भव्य आयोजन 
दि० २९-१०-९५ से दि० ६-११-६५ तक धीगिदिराज गोवर्धन की तलहटी में सन्त श्रीमुरारी- 


बापु द्वारा श्रीरामकथा का भव्य आयोजन सुसम्पन्न हुआ । 

श्रीमन्नारायण चतुर्वेदी बक्सरनिवासी (मामाजी) ने भी अपने भावुकहूदय से श्रीरामकथा 
में यथेष्ट रसास्वादन लिया । ग 

संत श्रीमुरारी बापु ने यह भी घोषणा की कि बरसाने में अग्रिम वर्ष श्रीजी की सन्निधि में 
ऐसा ही आयोजन करेंगे । 

उक्त कथा श्रीगिरिराज जी में श्री पं० गयाप्रसाद जी ब्रह्माषि की समाधिस्थल के निकट 
उनकी दिवंगत आत्मा को सन्तुष्ठ करने हेतु की गयी थी । इसमें जो भी श्रोता आये सभी को आवास- 


प्रसाद की सुव्यवस्था थी। कथा प्रात: ६-३० से ११ बजे तक मात्र श्रीगोवर्धन महाराज के चरणों में 
ब्रजरज में बेठकर सब श्रवण करते थे । 
् --श्रीबाबूलालजी व्रजवासी 


दीपावली को शुभकामनायें 
'दीपावली के माङ्गलिक पंपर 'अनन्त-सन्देश” के शुभाकाङ्क्षी महानुभावों के अनेक शुभ- 
सन्देश हमें प्राप्त हुये हैं। अतएव प्रसंगानुसार हम सबको अपनी हादिक मङ्गलकामनाये प्रभु-सन्निधि 


में समर्पित करते हैं - 
दींपावल्यां यथा दीपा अन्धकारनिवतंकाः । 


तथा ते स्थुः हृदिस्थस्य तमसो हि निरासका:॥ 
जेसे दीपावली के दीप अन्धकार-निवतंक होते हैं वेसे ही वे दीप सर्बसाधारण के हुदयगत 
अन्धकार (अज्ञान) को दुर करें । 


हमारा सभी भागवत महानुभावो से यही अनुरोध है कि इसी प्रकार अपना सौहादं बनाये रखें. 


जिनकी शुभकामनायें आयी हैं--१ श्री आदि सिद्ध नागौरिया मठाधीश श्री ज० गु० श्री श्रीनिवासा- 
चार्यजी महाराज, डीडवाना। २ श्री विद्यानन्दजी, श्रीश्री कात्यायनीपीठ, वृन्दावन । ३ श्रीझालरिया 
मठाधीश श्री स्वामी धनश्यामाचायंजी महाराज डीडवाना । ४ श्रीस्वामी पुरुषोत्तमाचार्यजी महाराज 
पुष्कर । ५ ज० गु० श्रीस्वामी रामचन्द्राचारयंजी महाराज । ६ श्रीरामनारायणजी सोमानी, बम्बई । 
श्री गो०- देशपाण्डे नासिक (महाराष्ट्र), श्रीगेंदालालजी सोमानी बडोदा, श्रीराजगोपालजी 
सोमानी सोलापुर, श्रीलक्ष्मीतारायणजी मून्दडा पिपरिया, श्री के० सी० टवानी, महेश अनुज मा हे- 
शवरी बड़ौडा, भीनटवरलाल माहेश्वरी दांडेली, श्री सौरभ गौड़ वृग्दावन, डा० लक्ष्मीकान्त शर्मा 
आगरा, श्रीनारायणदास करवा पुणे, श्रीविजयकुमार शर्मा धामपुर, श्री के० के० शर्मा भागरा, 
श्री रामेशवरदासजी अग्रवाल कलकत्ता, श्रीमती पद्मा रामानुजदासी गाजियांवाद, श्रीमती माधवी 
रामानुजदासी दिल्ली, श्री संत रामसरोवरद।सजी गोवर्धन आदि | खेमराज श्रीकृष्णदास, श्री वेंकटेश्वर 
प्रेस पुणे, थी श्यामसुन्दरजी गिल्डा सिङन्दराबाद, श्रीसुशीलकुमारजी वियाणी श्रीगंगानगर, श्री 

वल्नभदास वृजमोहुनदास एण्ड क॑० हनुमानगंज, कटनी । आप सबको अनेशः स धुवाद । 
¬ १० केशवदेव शास्त्रीं (सम्पादक) 'अनन्तः सन्देश! 
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श्रीमद्‌ भगवद्‌ गोता का 
नित्य पाठ करं 


श्री १००८ श्रीमदुवेदमागंप्रतिष्ठापनाचार्योभय- 
वेदान्तप्रवर्तकाचार्य श्रीमतूपरमहंसपरिब्राजकाचायं 
सत्सम्प्रदायाचार्य श्रोत्रियब्रह्मनिऽ्ठ जगदगुरु 
भगवदनन्तपादीय 
श्रीवद्रविव्वक्सेनाचारयं श्रीत्रिदण्डी स्वामी 


जो महाराज, बिहार 
x 
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ऊपनिषदों की सारमयी गीता की महत्ता बताने वाले अधोलिखित एलोक-- 
गीता सुगीता कतंव्या किसन्ये: शास्त्रविस्तरः | या स्वयं पद्मत)भस्य सुखपद्याद्रिनिः सृता ॥ 

को व्याख्या करते हुये बताया कि ग्राम्य-गीतों में इतना लालित्य रहता है कि वह सन्यासियों के मन 
को चंचल कर देता है। योग 'की मुद्रा भोग में बदल जाती । 

इसी लिये श्रीमद्‌ भागवत के ११ वें स्कन्ध भें योगियों को ग्राम्य गीत न सुनने का आदेश देते 
हुये व्यास जी कहते है-- 

ग्राम्यगीत न "ऱणुयाद यतिरवेनचर: क्वचित्‌ । (अ० ८१७) 

किन्तु भगवान्‌ कृष्ण द्वारा अच्छी प्रकार गाया हुआ गीत साधारण गीत नहीं है । यह गीता 
रूपी गीत हरिण रूपी मन की चंचलता को वश में करने के समान है । गात श्रेष्ठता को बताते हुये 
भगवान ने स्वयं कहा हे-- 

“बेदाबां सामवेदोऽस्मि” 

अर्थात्‌ मैं वेदों में साम वेद हूं “गीतिषु सामाख्या” २।१।३६ इस जेमनीय सूत्र के अनुसार 
गीता को साम वेद की संज्ञा दी गयी है। इसलिये भगवान द्वारा गाया हुआ गीता रूपी गीत भी 
सामवेद ही है । बृहद्‌ देवता का कहना है कि जो पुरुष साम को जानता है वही वेद के रहस्य को 
जानता है “सामानि यो वेत्ति स वेदतत्वम्‌ गीता में “प्रणव: सवे वेदेषु ओर अनुगीता में “ओंकारः 
सवं वेदानाम्‌’ कहकर ओंकार को सवं वेदों मे श्रेष्ठ होने की बात कही है । उससे पूर्व वाक्य में किसी 
प्रकार का विरोध नहीं घटित होता क्योंकि छान्दोग्य के कथनानुसार 'साम्य उद्गीथो रसः उद्गीथ 
को सम्पूर्ण सामवेद का सार बताया गया है । यह सुप्रसिद्ध है कि 'उदुगीथ' ओंकार का ही दूसरा 
नाम है। अतः ओंकार को सब वेदों में भगवत रूप होने का तात्पर्यं सामवेद के महत्व प्रतिपादन में 
ही है। गीता भी सामवेद स्वरूपा है जो सामवेद रूप रहस्य को जानता है वही वेद के सभी तत्व को 
जानता है । इसी लिये श्रीकृष्ण भगवान ओंकारमयी गीता को अच्छी प्रकार जानने का आदेश देते 
हैं । अन्य शास्त्रों को नहीं । यही सभी शास्त्रों का सार है इसीलिये सभी वेद और शास्त्र के सार 
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स्वरूपा गीता के रस को पान करने के लिये राग और नाग लोक को छोड़कर महेश भोर शेष को 
भूतल पर आना पड़ा | जितनी टीकायें गीता की हुई उतनी किसी शःस्त्र-पुराण र नहीं हुयी । 
इमीलियै भगवान अन्य शास्त्रों से इसे श्रेष्ठ बताये हैं जिसकी महत्ता अठारहवें अध्याय में स्वयं बताते 
हये कहते हैं कि-- 
ˆ अध्येष्यते च य इमं ध्यं संवाद मावयोः। ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति से सतिः॥ 
श्द्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः। सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकास्प्राप्लुयात्युण्पकर्मणास्‌ ।। 
७०।७१ 
हे अजुन ! जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा 
उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा तथा जो पुरुष श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर 
इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र ही करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के 
श्रेष्ठ लोको को प्राप्त होगा । 
शास्त्र पुराण आदि-ऋषि-प्रणीत हैं, वेद,-भगवान्‌ के श्वास से निकले हैं किन्तु गीता रूपी 
मकरन्द का सुगन्ध तो भगवान के मुख कमल से निकला है । गीता बड़ा ही विलक्षण ग्रन्थ है। अन्य 
ग्रत्थ तपोवर्तो में लिखे गये हैं किन्तु यह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के समय भगवान के 
मुखारविन्द से निकला है । इससे गीता की श्रेष्ठता स्वत. सिद्ध हो जातौ हैं । 
श्री शंकराचार्य भी गीताध्ययत की महता बताते हुये कहते हैं 'भगवदुगीता किञ्चिदधीता 
"क्रियते तस्य यमेत न चर्चा”, अर्थात्‌ जो थोड़ा भी गीता का वास्तविक रूप से अध्ययन करता है उसका 
यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते । इसलिये पद्मनाभ के मुख से निकली हुयी, सर्वेशास्त्र सारमयी 
गीता का नित्य ही अध्ययन करना चाहिये। इसके अध्ययन से मनुष्य शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त 
करता है | गीता की मंहत्ता बताने के पश्चातु गीता के आत्म संयम योग नामक अध्याय के तीसरे 


श्लोक-- 


. आरुरुक्षोमुनर्योगं कर्म कारणमुच्यते । योगारुढस्थ तस्यंव शमः कारणमुच्यते ।। 
की व्यःख्या करते हुये आप ने बताया कि जो मननशील मुनि योगारूढ़ होना चाहते हैं अर्थात्‌ सवं- 
श्रेष्ठ योगी बनना चाहते हैं उनके लिये कर्म ही कारण है । वे.निष्काम कर्मों को करते हुये योगारूढ़ 
हो सकते हैं । कर्मे की ओर संकेत करते हुये ईशावास्योपनिषद्‌ में कहा गया है-- 
कुवंत्नहे कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा: । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।२। 


जो लोग करमो को नहीं करते हैं वे आत्महन कहे गये है उन आत्म हत्यारों की दुर्गेति काः 


वर्णन, उंसी उपनिपद्‌ में इव प्रक्रार किया गया है-- 
अबुयाँ नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । तां स्ते प्रेत्याभिगञ्छन्ति ये के चात्महनो उ नाः।।३॥ 
मनुष्य शरीर सुर दुर्लभ है । ऐसे अद्वितीय शरीर को पाकर जो मनुष्य अपने कर्म-समूहों को 
ईश्वर पुजा के लिये समर्पण नहीं करते ओर कामोपभोग को ही जीवन का लक्ष्य मानकर कम -फला- 


सक्त रहते हैं वे वस्तुतः आत्म-हुत्या करने वाले ही है। इसीलिये मननशौल मुनि के हेतु योगी बनने ' 


के लिये कर्म ही प्रधान साधन है । कम -त्याग ये नरकगामी बनना पड़ता है । योगेश्वर श्रीकृष्ण 
भगवान स्वयं कम करते थे । दो हाथों के कार्य को एक ही हाथ से करते थे । अथवा जो लोग योगी 
बनते को इच्छा करते हैं उन्हें चित्त वृत्ति के निरोध के लिये यम नियमासन, प्राणायाम, घारण-ध्यात, 
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कल्याणकारी कुछ बातें ७ 
0300 डआ्लुखााखाआमआआगलाखालजज जम 
समाधि स्वरूप कर्मों को अवश्य करना पड़ेगा । जब तक इन कर्मों को नहीं करेंगे तव तक चित्त 

निर्मल होकर आत्मा में लीन नहीं हो सकता है । 

जब योगी योगारूढ़ हो जाता है अर्थात्‌ योग-सिद्धि अथवा समत्व बुद्धि की प्राप्ति हो जाती 
है तब शम ही उसका कारण हो जाता है अर्थात्‌ उसके कर्म-फल की स्पृहा नष्ट हो जाती है। 
जब मनुष्य का चित्त आत्मा में लीन हो जाता है तब उपेध््षदा सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते 
रहते हें । 

जब व्यक्ति योगारूढ़ हो जाता है अर्थात जब आत्म-साक्षात्कार कर लेता है तब बह कर्मो के 
प्रति मोह शोक से रहित होकर परमानन्द मे मग्न रहता है उसकी चित्त को वृत्तियां एकदम शान्त 
हो जाती है। अथवा प्राणायामादि कमो से समाधिस्थ हो जाता है । तब उसकी चित्त वृत्तियां शान्त 
होकर आत्मा घे मिल जाती है जैसे सम्पूर्णं नदियां समुद्र में मिल जाती है उसी भांति सम्पूर्ण 
इन्द्रिय रूपी सरितायें आत्मा रूपी समुद्र में मिल कर शान्त हो जाती हैं। इसलिये योगारूढ़ के 
लिये शम कारण बताया गया है । 

अतः कृषि, व्यापार करते हुये व्यक्ति को यज्ञ कमं फलासक्ति को त्याग कर योगारूढ़ बनने 
का प्रयत्न करते हुये मोक्षदायिनी & कार मयी गीता का नित्य पाठ करे । ऐसा करने वाले लोकिक 
सुखों को पाकर अन्त में परमानन्द को प्राप्त करते हैं। 


कल्याणकारी कुछ बातें .. 


१ परम कल्याण किसमें है ?-जो सर्वदो सनातन धर्म पय हृदय से आरूढ़ रहता है ओर सभी के 
साथ न्याय करता है। क्ली: 

२ परस शान्ति किसको हे ?-जिसके हृदय में क्षमा है । 

३ परम तृप्ति ,किसमें है ?-जो प्राचीन पुरुषों द्वारा निश्चित मर्यादा का उल्लघन नहीं करता, 
जिसका अध्ययन बुद्धि के अनुसार है और जिसकी बुद्धि विद्या-विरुद्ध नहीं है। 

४ मोक्ष को जननी कोन है ?-समर्थ की क्षमा भौर दरिद्र की दानशीलता बह दोनों मोक्ष को 
जननी है । व 

५ मनुष्य का परम बल क्या है ?-क्षमा। क्षमा अशक्तो के लिये गुण है, समर्थो के लिमे आभूषण हैं । 

६ धन का अपव्यय क्या हे ?-धन के दो अपव्यय है, एक तो अपात्रको देना और दुसरे 
सुपात्र को न देना । ; 

७ निन्दनीय क्या है ?-पराये धन का हरण करता, परस्त्री का सेवत करना और सम्बन्धियों का 
त्याग करना--ये तीनों लोभ, काम और क्रोध से होते हैं, अतएव यह तीनों ही निन्दनीय हैँ । 

८ तुरन्त फल देने वाली वस्तु क्या है ?-चार बातें तुरन्त फल देने वाली हैं--१ देवताओं का ध्यान 
२ बुद्धिमानों का संग, ३ विद्वान्‌ का विनय और पाप का त्याग । 

९ पूजनीय कौन है ?-जो देवता, पितर, मनुष्य भिक्षुक औद अतिथि पांचों को नित्य पूजा करता 
है वह पूजनीय है। छ 
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दुःख का कारण संकल्प 
स्वामी रामसुखदास जी महाराज 


‘i 

मनुष्य को दुःख देनेबाला खुद का संकल्प है। ऐसा होना चाहिये और ऐसा नहीं होना 
चाहिये-यह जो मनकी धारण है इसीसे दुःख होता। अगर वह यह संकल्प छोड़ देतो एकदम 
योग (समता) की प्राप्ति हो जायगी--' सर्वेसंकल्पसंन्यासी योगारूढुस्तदोच्यते” (गीता ६४) । 
है मुफ्त में । संकल्पों का कायदा यह है कि जो संकल्प पुरे 


अपना ही संकल्प करके आप दुःख पा रहा प 
होनेवाले हैं, वे तो पुरे होंगे ही और जो नहीं पूरे होनेवाला हैं, वे पूरे नहीं होंगे, चाहे आप संकल्प 


करें अथवा न करें। सब संकल्प किसीके भी पूरे नहीं नहीं हुये और ऐसा कोई आदमी नहीं है, 
किसका कोई संकल्प पूरा नहीं हुआ | तात्पय है कि कुछ संकल्प पूरे होते हैं और कुछ संकल्प पूरे 
नहीं होते--यह सबके लिये एक सामान्य विधान है। जेसा हम चाहे बेसा ही होगा-यह बात है 
नहीं । जो होना है, वही होगा । 
होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तक बढ़ावे साखा ॥ 
[मानस १।५२।४] 

इसलिये अपना संकल्प रखना दुःख को, पराधीनता को निमन्त्रण दैना हैं। अपना कुछ भी 
संकल्प न रखें तो होनेवाला संकल्प पुरा हो जायगा । जैसा तुम चाहो, वेसा ही हो जाय-यह हाथ 
की बात नहीं है। अतः संकल्प करके क्‍यों अपनी इज्जत खोते हो? कुछ आना-जाना नहीं है ! 
अगर मनुष्य संकल्पो का त्याग कर दे तो योगारूढ़ हो जाय, तत्व की प्राप्ति हो जाय, मुक्त हो जाय, 
भक्त हो जाय, जीवन्मुक्त हो जाय, जो कुछ बड़ा-से-बड़ा काम है, वह हो जाय, यह मनुष्य जन्म 
सफल हो जाय, कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहे [ -अतः अपना संकल्प कुछ नहीं 
रखौ । वह संकल्प चाहे भगवाम्‌ के संकल्प छोड़ दो, चाहे संसार के संकल्पपर छोड़ दो, चाहे प्रारब्ध 
(होनहार) पर छोड़ दो और चाहे प्रकृति पर छोड़ दो। जो अच्छा लगे, उसी पर छोड़ दो तो 


दुःख मिट जायेगा । 

भगवानु पर सब कुछ छोड़ दो तो जैसा भगवान्‌ करेंगे, वेसा हो जायगा । संसार पर छोड़ दो तो संसार 
(माता-पिता, भाई-बन्धु, कुटुम्ब-परिवार आदि) की जेसी मर्जी होगी, वैसे हो जायगा । अपने 
प्रारन्ध पर छोड़ दो तो प्रारब्ध के अनुसार जैसा होना है, वेसा हो जाथगा | अपना कोई संकल्प नहीं 
करना है । अपना संकल्प रखकर बन्धन के सिवाय और कुछ कर नहीं सकते। होगा वही जो 
भगवानु करेंगे ! 
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गतांक से आगे-. 
श्री ाष्यका र-भगबान-श्रीरासानुजाचायं 


रचयितः-पं० श्रीनारायणदासजी भक्तमालो 'सासाजो' बक्सर वाले 


वरदराज की अनुमति पाई, 
तुरत अनन्त सरोवर जाई, 
° ° 0 
ग्रहण कोन्हे त्रिदण्ड तत्काल, 
सहज ही छूट्यौ जग जंजाल, 
भये सब वेष्णव वृन्द निहाल, 
दोहा : दियो कृपा करि नाम प्रभु, श्री यतिवर यतिराज । 
बहुत बड़ो आधार लहि, हृषित. भक्त समाज ॥ 
कांचीपुर अरु श्रीरंगम्‌ में, मचि गई जय जयकार ।।स्वामी०॥ 
छत्र चेंवर पालकी पठाई, 
वरदराज ने लिये बुलाई, 
० ७ 09 
स्वयं गये कांचीपूरण नाथ, 
लि्रा के लाये अपने साथ, 
| भये हम सब विधि आज सनाथ, 
| दोहा : या त्रिदण्ड संन्यास के, रहे कृत्य जो शेष । 
| कांचीपुरण स्वामी जू, कीग्हे सकल विशेष । 
। करन लगे आचाय चरण, हरि भक्ति भाव विस्तार ।।स्वामी०॥। 
यतिवर-भगिनी-पुत्र ललामा, 
अति सुपात्र दाशरथी नामा, 
° ७9 © 
समाश्रित भयो चरण में आय, 
दई दीक्षा यतिपति हरषाय, 
हषं दाशरथि हु उर न समाय, 
दोहा : विप्र कुमार, अनन्त सुत, जासु नाम कुरेश । 
सन्त चरण प्रति सुहढ रति, भजत रमेश महेश }। 
करम वचन मन भो अनन्य चरणाश्रित सकल प्रकार ।स्वामी०। 
युगल शिष्य प्रभृ-पद-अनुरांगी, 
गुरु को कृपा परम बड़ भागी, 


° 0 6 
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अनन्त-सन्देश 


१० 


ख्यात दाशरथि अरु कुरेश, 
रहत यतिवर के संग हमेश, 
यथा प्रभु संग खगेश अरु शेष, 
दोहा : शंख चक्र साक्षात्‌ दोउ, लाये प्रभु से याचि । 
ये हू दोउ मिलि जुलि रहत, गुरुवर के संग राचि॥ 
धृति पुराण निष्णात, निपुण परमारथ अरु व्यवहार । स्वामी०। 
उत में नित यादव को माता, 
सुतहि सिखावित हितकी बाता, 
69 09 09 
करे क्यों वेष्णव जन ते द्रोहु, 
शिष्य श्री रामानुज के होहु, 
. होय उद्धार गुरु-कुपा-छोहु; 
कवित्त : ध्यान नहि दीनो जब माता की या बात पे तो, 
स्वप्न माँहि बोले वरदराज भगवान जू। 
त्यागि के कुतके जाल, मोह अहङ्कार आदि, 
होह शरणागत, जो चाहै कल्याण्न जू। 
देन्य अपनाय रामानुज जू पे जाय, 
लेह शिक्षा, दीक्षा संस्कार सहित विधान जू । 
स्वप्न हु को स्वप्न मानि, दियो नहि ध्यान तब, 
माता ने धिक्क़ारयो कोन, आयु को ठिकान जू । 
दोहा : तब यादव घबड़ाय गो, काँचीपुरण पास । 
समाधान माँग्यो सपदि, बोले प्रभु सहुलास ॥ 
आज्ञा मैंने दई स्वप्न में, दीनी याने टार ।।स्वामी०।। 
अबहु जाय अ सुवन पग प्रोवे, 
यतिंक्रर को शरणागत होवे, 
0 eo ७० 
हृदय से होवे पश्चाताप, 
मिटे सब जन्म जन्म के पाप, 
नहीं तो बढ़े बहुत सन्ताप, 
दोहा : सुनि यादव भकुलाय के, चरण परयो है जाथ । 
यतिवर उर करुणा भरी, लीनो हृदय लगाय ॥ 
दीक्षा शिक्षा दई वेष्णवी, दिये पंच संस्कार ॥स्वामी०।। 
नाम दियो श्री गोविन्द दासा, 
सिटी रलानि हिय परम हुलास, 


० छ ° 


4५ 
व 


RR ४५५, न 
` 
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श्रीभाष्यकार-भग़वानु-श्री रामानुजाचार्य [ ११ 
FRPP PRPS FY SIS UY TPP SV nnttninnindnininintnintntninntnindn ttn व्राप.7१4भय दरवळ 
रच्यो एक ग्रन्थ परम अभिराम, 
दियो 'यति-धरम-समुच्य' नाम, 
सहज तनु तजि पायो प्रभु-घाम, 
दोहा : जेहि रसना ते बार बहु, वेष्णव निन्दा कीन । 
हरि-हरिजन गुण गाय अब, जन्म सफल करि लीन ॥ 
यतिबर परम प्रसन्न भये, यादव की सुगति सम्हार ।।स्वामी०॥ 
श्रीरङ्गस्‌ के वेष्णव वृन्दा, ® 
बिनवत नित्य सच्चिदानन्दा, 
७ e १) 
हमरी विनय सुनीय श्री रंग, 
भये हम यामुन बिना अपंग, 
बोलि यतिवर राखहु निज संग, 


लहि नायक अनुकुल हम, सब विधि होंहि सनाथ ॥ 
रंगनाथ प्रभु भक्तन को यह विनय किये स्वीकार ॥स्वामी०॥ 
वरदराज को पठई पाती, 
यतिवर पठइ जुड़ावहु छाती, 
७ ७ ० 
लिखे तब वरदराज भगवान, 
अहैं रामानुज हमरे प्रान, 
भला कंसे दीजे यह दान, 
दोहा : विहँसि पत्र पढ़ि के तुरत, करि विचार श्री रंग । 
पृत्र॒यामुनाचार्य के, पठे दिये, बररंग ॥ 
जाइ रिझावहु वरदराज प्रभु नित्य गान विस्तार ॥स्वामी०॥ 
तब वररंग कांचीपुर जाई, 
नाचि गाय प्रभु लिये रिझाई, 
७ ० ० 
माँगि लिन्हे प्रभु सों यतिनाथ, 
लिवा के लाये अपने साथ, 
किये अगवानी पढ़ि गुन गाथ, 
दोहा : प्रभु सों रामानुज कहैं, हौँ तो इक लघु दास । 
प्रभु कह मम नयननि मनहि, तुम दर्शन की प्यास ॥ 
जो न दास आदरू, करे को भक्तन को सत्कार ॥।स्वामी०॥ 


क श्रीयामुनाचायंजी के पश्चातु, वेष्णव वृन्द के प्रमुख मठ के अध्यक्ष स्वामी श्रीतिरुवरांग पेरपाल 
(जी) भरेया । 
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१२ अनन्त-सन्देश 
i ६६६००७७७७४७७७७७ 
बैठि गरुड़ मण्डप के माँहि, i ५ 
कीन्हे सावधान सब काँहीं, 
° © ०9 

सुनहु सब सेवक गण संवाद, 
न होवै सेवा माँहि.प्रमाद, (१ 9, र | 
लहोगे प्रभू को कृपा प्रसाद, ७ Th 

दोहा : जानि बूझि के जो करे, प्रभुसेवा में चूक । | i 

भागी होवे दण्ड को, उठे हृदय में हुूक॥ 
सह्यो जायगो नहि कदापि, सेवक को स्वेच्छाचार ।स्वामी०। 

महापूर्णं कह सुनु यतिराई, 

श्रीशठकोप प्रथम गये गाई, 


ज 
me आ. 922 
84 ह > 


ग > 


° o ७ | | N | 
गये कछु काल, सुनहु दे.कान, मक, hh \ 
यहाँ भ्रगटे युग पुरुष सुजान, व | ५ 


प्रचारे वेष्णव धमं महानु’, | 
कवित्तःयो ही कहि गये, देह त्यागिबे ते पुवं, मेरे-, 
पुज्य गुरुदेव प्रभु यामुन आचार्यं जू ॥ 
मेरी[या परम्परा में आवे अवतारी, जाते,- 
होवें कृतकृत्य, सभी आयं भो अन्यं जू । 
सत्य भई दोऊ महापुरुष की भविष्य बाणी,- 
आपके पधारे हम भये कृतकार्य जू । 
लीजिये सम्हार अब भक्ति को प्रचार-भार,- 
जग हित हेतु यह कायं अनिवार्य जू ॥ 
दोहा : कह यतिवर, आशीष तव, सफल होहि सब काज । 
रंगनाथ प्रभु राखिहैँ, शरण पड़े की लाज ॥ 
छाये श्रीलक्ष्मणचार्य, श्रीरंगम नगर मंझार ॥स्वामी०।। 
गोविन्द कालहुस्ति पुर वासी, 
वैष्णव निन्दक शम्भु उपासी, 
( ० 0 
गये श्री शेलपुर्ण टकराय, 
दिये हठि,गीति सहस्त्र सुनाय, 
वाद करि वंष्णव लिये बनाय, 
दोहा : दुत भेजि निज ओर ते, सुनि यह शुभ संवाद । 
श्रीरग्मानुज के हिये, भर्‍यो परम आहञ्जाद॥ 


[ } . “क्रमशः 
भस उछाह मन माहि भयो, जनु जीत्यो सब संसार ।स्वामी०॥। 
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गतांक से आगे-- 


तिरुप्पल्लाण्ड नामक सङ्गलाशासन दिव्य-प्रबन्ध के -- 


द्राविड गाथा का संस्कृत विवर्तरूप छाया श्लोक 
बे० वा० भीजगदाचार्या धहासनाधीश आऔस्वामी अण्णंगराचाये स्वामोजी महाराज, कांची हैं। 


छाया श्लोक का अन्वय सहित प्रतिपदार्थ विवरण 
हिन्दी टोका रूपान्तरकार-डा. स्वामी श्लीपुरुषोत्तसाचार्य व्याकरण वेदान्ताचार्य,पी.एच.डी. 


® 


छाया--स्वाहन्नं घृतमेदुरं च नियतं कंद्ध[येनिष्ठां तथा, 
ताम्बूलक्मुकाभिवृद्धिमथ मे ग्रेवेयकं कुण्डलम्‌ । 
पाटीरं रुचिरं प्रदाय कृपया शुद्धात्मकं मामिह, 
क्षिप्रं क्लृप्तवतश्शुभानि कथये सर्पारिकेतो हरेः ॥८॥ 


अन्वय सहित विवरण-- 
स्वाद्वन्नं घृतमेदुरं च 

नियतं केकयं निष्ठां तथा ताम्बूल 
क्रमुकाभिवृद्विम्‌ 

ग्रे वेयकं कुण्डलं पाटीरं रुचिरं 

मे प्रदाय 


मास्‌ कृपया क्षिप्रं क्षुद्धात्मकं 


लृप्तबतः सर्पारिकेतो हरेः शुभानि 
कथये । 


-धृत से परिपूरित परमभोग्य विलक्षण चावल (भात) आदि 
भोज्य पदार्थो को और 

--निरन्तर सेवावृत्ति को चन्दन पुष्प- 

ताम्बूलादि सम्पदा को 

“गले का हार, मकराकृत कुण्डलादिभूषण सम्पत्ति तथा शरी- 

--रोपयोगी रुचिर वस्त्रादि को मेरी योग्यता से अधिक 
प्रदान करके ह 

-- इस लोक मैं दुर्गति को प्राप्त हुए मुझ को कृपा करके शीघ्र 
ही शुद्ध सात्विक 

--करने वाले शेषशायी तथा गरुणध्वज भगवान्‌ का मैं 

—मंगलाशासन करता हूँ । 


हिन्दी अर्थ-ऐश्वर्यार्थी कह रहे हैं कि है भगवत्‌ ! घृतादि से परिपूरित परमभोग्य विलक्षण 
भोज्य पदार्थं आपने प्रदान किया, तथा निरन्तर सेवावृत्ति और चन्दन पुष्प ताम्बूलादि भोग्य पदाथ 
देकर ग्रं वेयकहार कर्ण कुण्डलादि भूषण सम्पत्ति और हमारी योग्यता से अत्यधिक शरीर के उपयोगी 
वस्त्रालङ्कारादि प्रदान करके आपने असीम कृपा की । अतः नित्य संसार के ऐश्वर्य में बंधे हुए दुर्गति 
को प्राप्त हम लोगों के ऊपर कृपा करने वाले शुद्धसात्विक अवस्था को प्राप्त कराने वाले शेषशायी 
गरुडध्वज का हम पुन: पुनः मंगलाशासन करते हैं । 
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१४ अनन्त-सन्दैश 
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विशेष विवरण इससे पूर्व पञ्चम गाथा में श्रीविष्णुचित्त सूरि ते ऐश्वर्याथियों को बुलाया 

था वे भगवत्सन्निधि में कुछ सम्पत्ति विशेष को प्राप्तकर शुद्धमन होकर भगवान के मंगलाशासन में 
प्रवत्त हो रहे हैं यह प्रसंग इस गाथा में कहा जा रहा है। लो$ में मातव RR के पदार्थो की 
अपेक्षा रखते है-धारक,पोषक ओर भोग्य पदार्थ,यहाँ पर अन्न धारक पदाथथ दुग्ध घृतादि पोषक 
पदार्थं और चन्दन पुष्पताम्बूलादि भोग्य पदार्थ कहे जाते हैं। इस प्रकार के पदाथ यदि किसी पुरुष 
को प्राप्त होते हैं तो उसे परम सन्तुष्ट होना चाहिए । अपरिमित अण्डाधिपत्य की अभिकांक्षा वृथा 
प्रयास ही है। भगवद्विभूति में स्वामित्वस्थापन पातक भी है। यद्यपि भगवान्‌ के समीप जाकर स्वरूप 
ज्ञान का अभाव होने से हम ने अण्डाधिपत्य की कामना की, तथापि वे परमपुरुष भगवानु नारायण 
अपनी असीम कारुण्य भावना से अभिभूत होकर हमारे कल्याण के लिए अत्यधिक उत्कण्ठित हुए 
तथा समुचित ओर अपेक्षित घारक-पोषक-भोग्य वस्तुये वितरित कीं । तत्पश्चात्‌ हम लोगों के सद्‌- 
बुद्धिशाली होने पर मधुर-ललित-कटाक्ष से हमारे ऊपर हृष्टिपात किया, तथा 'ऐश्वर्य त्यागने योग्य 
है, भगवत्कॅकर्यं ही परमपुरुषार्थ है' ऐसा हृढ़ निश्चय उत्पन्न करके हमें शुद्धात्मस्वरूप का परिज्ञान 
कराया । ऐसे प्रभु के लिए हम मंगलाशासन करते हैं । 


शङ्का-अन्न, ताम्बूल भौर भूषण चन्दनादिदान प्रभु ने किया, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा 
है। अन्न का धारक होने से, ताम्बूल का पोषक होने से ओर भूषण चन्दनादि का भोग्य होने से 
धारक-पोषक भोग्य वस्तु का प्रदान करना कहा गया है। किन्तु मध्य में क्ये निष्ठा का प्रदात 
करना जो कहा गया, बह कहाँ तक उचित है ? क्योंकि यह ऐश्वर्याथियों की गाथा है, वे तो केवल 
धारक-पोषक-भोग्य वस्तु मात्र की अपेक्षा रखते हैं, कंद्धुयं की अपेक्षा नहीं होने पर भी ऐश्वर्यार्थी 
ऐसा क्‍यों कहते हैं, यदि ऐसी शङ्का हो तो यह सत्य ही है क्‍योंकि अनन्य प्रयोजनाधिकारी की ही 
कैङ्कर्यं कामना हो सकती है, प्रयोजनान्तर परक ऐश्वर्याथियों की कंद्ुर्यकामना ही नहीं थी । फिर 
भी भगवत्कृपा से शिक्षितमनस्क अनन्य प्रयोजनाधिकारी रूप से आये हुए ऐश्वर्याथियों की ही यह 
गाथा है, इसमें यह कथन उपपद्य होता है। “प्रभु ने केवल मेरे लिए अपेक्षित जीवन की साधन 
सामग्री ही प्रदान की, अपितु मेरे द्वारा अनपेक्षित केङ्कु्यं निष्ठा को भी प्रदान करके मेरा कल्याण 
किया यह आश्चय है” ऐसा सानन्द ऐश्वर्यार्थी कह रहे हैं ।।८॥ 


छाया-धृत्वोत्सृष्टमन्घपौतदसनं ते विश्रतश्च, त्वया 
भुक्त्वोत्सुष्ठमथोपभुज्य, तुलसीं शिष्टां दधाना बयम्‌ । 
दासा दिक्षु यथानियोगमुचितं निवंत्यं कृत्यान्यथा 
श्रोणायां फणितल्पगस्य भवतो भद्रावलों ब्रूमहे ॥९॥। 
अन्वय पदार्थ विवरण-- 


इयं ते विभ्रतः उत्सुष्टं अनघंपीतवसनं --आपके द्वारा धारण करके परित्याग किये हुए पीताम्बर 


धृत्वा ¬ वस्त्र को हम धारण करते हैं। 
अथ त्वया भुक्त्वा उत्यृष्टमु उपभृज्य -गआपके द्वारा भोजनोपराम्त छोड़े गये शेष भोजन प्रसाद को 
हम ग्रहण करते हैं । 
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छाया श्लोक का अन्यव सहित प्रतिपदार्थ विवरण १५ 
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शिश्षां तुलसीं दधानां (वयस्‌) --आपके श्रीविग्रह पर सुशोभित होने के बाद निर्माल्य तुलसी, 


दासाः --पुष्प धारण करने वाले हम आपके दास (किकर) हैं । 

अथ दिक्षु यथानियोगम्‌ उचितं --जिस दिशामैं जो कार्यं आपके लिए करना उचित है वह कार्य 
कृत्यानि निवत्यं सम्पादित करने के लिए हम तेयार रहते हैं । 

श्रोणायाम्‌ फणितल्पगस्य भवतः --ऐसे हम लोग शेषशेय्या में शयन करने वाले आपके लिए 
बयम्‌ भद्रावलीं ब्र महे “दिव्य श्रोणानक्षत्र महोत्सव में आपका मंगलाशासन करते हैं, 


हिन्दी अर्थ-यहां मुमुक्ष भक्त कहते हैं कि आपके धारण किये हुय वस्त्रों को ही हम पुनःप्रसाद 
रूप में धारण करते है। आपके भोजनोपरान्त ही शेष भोज्य पदार्थ में ही हम प्रसादरूप से 
भोजन करते हूँ । आपके हारा धारण की गई तुलसी मालादि को प्रसाद रूप से धारण करने वाले हम 
आपके किकर हैं । जिस दिशा भें जो कार्य आपके लिये करना कतंव्य हैं उस कार्य को उस दिशा में 
सम्पादित करने के लिए हम सदेव तैयार रहते हैं। इस प्रकार के हम लोग फणिपति भगवान शेष 
को शेय्था बनाकर शयन करने वाले प्रभु आपका दिव्य श्रोणा-नक्षत्र महोत्सवमें मंगलाशासन करते हैं। 


विशेष विवरण--तृतीय गाशा में बुलाये गये छठी गाथा में परिचय प्रकाशन पूवंक आये हुए 
अनन्य प्रयोजनाधिकारी मुमुक्षुवर्ग श्रीबिष्णुचित्त सुरि के साथ भगवानु का मंगलाशासन करते हैं इस 
प्रक्रिया से यह गाथा गाई गई है । 


हे भगवन्‌ ! हम आपके लिए अन्न वस्त्र पुष्पादि का क्रयण कर स्वयं अनुभव नहीं करते हैं 
किन्तु आपके द्वारा उपभुक्त और अवशिष्ट पदार्थं का ही सेवन करते हे) तथा जीवन के समस्त 
कार्य केवल आपके लिए ही करते हैं और विलक्षण सौन्दर्य पर आकृष्ट मन वाले हुम नित्य आपका ही 
मंगलाशासन करते हैं ।।६॥ 
छाया--स्वामिन्नच्युत ! किद्करा बयमिति न्यस्ताक्षरा यतृक्षणे 
जातास्सस्तब, सद्य एव समगात्संजीवबन सद्म नः । 
प्रादुभू य शुभे दिनेऽधिमथुरं निम्‌ ल्य चापाध्वरं 
नृत्तं कालियमस्तके कुतवतस्ते ब्रूमहे मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 


। अन्वय सहित पदार्थ विवरण-- 


। स्वामिन्‌! अच्युत! वयम्‌ तव -है स्वामिन्‌ हे अच्युतु | “हम आपके किडुर हैं” 

। किङ्कराः इति --इस प्रकार, 

। यदृक्षणे न्यस्ताक्षरा जाताः स्मः नः --जिस दिन ऐसा निष्पन्न भाव हुआ उसी दिन से हमारा 

' नः सझ संगीवनं सद्य एव समगातु --बन्धन करने वाली सभी वस्तुओं से हम विमुक्त हो गये । 

। शुभे दिने अधिमथुरं प्रादुभ य —दिव्य नक्षत्र से युक्त शुभ दिन में मथुरापुरी में अवत्तीर्ण 

| चापाध्वरं निपू लय --होकर कंस की आयुधशाला में प्रवेश कर पूजा हेतु रखे हुए 

| धनुष को खण्डित कर 

| कालियमस्तके नत्तं नृतवतः यं ते. --कालिय नाग के मस्तक पर नृत्य करने वाले आपका हेम 
मंगलं ब्र. महे --मंगलाशासन करते हैं। 
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अनन्त-सन्देश 
हिन्दी अर्थे-हे प्रभो | हे अच्युत | “हुम आपके दास हैं ऐसा भाव जिस य से चड 
हुआ, उस दिन से लेकर आज तक हमारी वृत्ति को बाँधने वाली उस माया से सर्वथा ना आळ च 
आपके लिए जीवन यापन कर रहे हैं। दिव्य नक्षत्र से युक्त पवित्र अवसर वर वळा ३ 
पुरी में कंस की यज्ञशाला ने प्रवेश कर वहाँ पूजा के लिए रखे हुए उसके धनुष क॑ ँ ख डः TE 
सहस्र शिर वाले कालियनाग के फण पर नृत्य करने वाले हे प्रभो हम आपका पुनः पुनः मगलाशाह 
रीं 
‘क विशेष विवरण--श्री विष्णु चित्त सूरि के द्वारा चौथी गाथा में बुलाये गये तथा सातवं गाथा 
मे आकर कैवल्यार्थी भक्त भगवानु का दर्शन करके श्रीसूरि के साथ प्रभु का मंगलाशासन करते हुँ क 
हे भगवन्‌ ! आत्मानुभूति रूप पुरुषार्थ प्राप्ति के साधन में संलग्न होने से हम लोग नित त 
भजन से विमुख थे । किन्तु कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर हम विनाश को न प्राप्त हों वर्स CS 
से रहित बुद्धि को उत्पन्न करने के लिए आपने दिव्य कृपा-कटाक्ष प्रदान किया । ढु अतः अब हम 
सुशिक्षित होकर आपके मंगलाशासन में प्रवृत्त होते हुए दिव्यानन्द का अनुभव करते हैं ॥। १०।। 


छाया--दुर्नीतिरतिदूरगस्स हि यथा गोष्ठीशसम्पत्प्रभुः 
तद॒वन्माधव ! सो5हमप्यतिचिरादेवास्मि ते किद्धूरः । 
श्रीनारायण ! ते नमोऽस्त्विति गुणत्‌ भूयांसि नामानि ते 
क्रन्दत्‌ सम्यगहो पवित्र ! भगवन्‌ शंसामि ते सद्भगलम्‌ ॥११॥ 


१६ 


अन्वय सहित पदार्थ विवरण-- 
माधव ! सः गोष्ठीशसंम्पतप्रभुः --है श्रीपते ! जैसे पुरोहित ्रीपुणं अनीतिके गन्धसे रहित और 


यथा हि दुर्नीतेः अतिदूरगः (अस्ति) --श्रीवेष्णवाग्रगण्य है, 
तद्‌ गत्‌ सः अहम्‌ अपि अतिचिरातु -वेसे मैं भी सुदीघंकाल से आपका 


एव ते किङ्कर अस्मि दाक्ष हूँ। 

पवित्र ! भगवन्‌ ! श्रीनारायण ! ते --हे परमपावन भगवन्‌ ! 'हे श्रीनारायण ! आपको नमस्कार 
नमः अस्तु इति भूयांसि नमाति ते --है' ऐसा कल्याणकारक मन्त्रानुसन्धान करते हुए और 

गृणन्‌ सम्यक्‌ क्रन्दन्‌ च नाम संकीतेन कर 

अद्दो ! ते मंगलम्‌ शंसामि =हे प्रभो ! आपका मैं मंगलाशसन करता हूँ । 


हिन्दी अथे = ऐश्वर्यार्थी भक्त जनों के साथ विष्णुचित्तसुरि कहते हैं कि हे माधव ! अनीति 
के गःध से रहित, गोष्ठी और रसिक साधुजनों में अग्रगण्य तथा श्रीवेष्णवाभिमान से. परिपुर्ण जसे 
“श्रोपूर्ण' महानुभाव हैं उसी प्रकार हम भक्तजन भी चिरकाल से ही आपके सेवक हैं। सवंप्रकार से 
हे परमपावन भगवत्‌ ! आत्मकल्याण के लिए उपयुक्त होते से श्रीमदष्टाक्षर महामन्त्र का अनुसन्धान 
करते हुए और आपके बहुत से दिव्य नामों का सद्धीतेत करके आपके लिए हम अपरिमित मंगला- 
शासन करते हूँ । 


विशेष विवरण=दइससे पूवं पंचम गाथा में बुलाये गये तथा अष्टम गाथा में स्वशिक्षितत्व का 
परिचय देकर आये हुए ऐश्वर्यार्थी श्रीभगवान्‌ का अवलोकन कर श्रीविष्णुचित्त सूरि के मंगलाशासन 
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छाया शलोक का अन्यव सहित प्रतिपदार्थं विवरण १७ 
ी ह T RE TLRITUINRESNFNES FELIU NFERS ES SRF FSF ref SFP PURVNTINRTUNGTIRSNASLATURTIEESIG TREE 
करते हैं, इस प्रसंग मे यह गाथा गाई जा रही है। देहात्मभ्रम, स्वतन्त्रात्मश्रम, अन्य शेषत्व भ्रम, 
स्वरक्षण में स्वाभिमुख्य के औचित्य का भ्रम, बान्धवाभासलोलत्व, बिषयगत चपलता इत्यादि 
अनीति शब्द से गृहीत है। परन्तु इस प्रकार की अनीति में एक भी अनीति, पाण्डचमण्डलाधिपति 
वल्लभदेवराज के पुरोहित श्रीपूर्ण 'शेल्वनाम्बि' नामक परमभागवत में नहीं थी। जैसे बह प्रभु के 
दासों में अग्रणी थे वेपे हम भी हैं, ऐसा समझे इस प्रकार ऐश्वर्यार्थी कहते हैं। इतने समय तक प्रयो- 
जनान्तर में प्रवृत्त ऐश्वर्यार्थी भक्तों का इस प्रकार कहना कहाँ तक उचित है ? इस प्रश्नोत्तर में कहा 
जाता है कि दीर्घेकाल से कीचड़ में पड़ा हुआ रत्न यदि धुनने के बाद प्रभायुक्त दिखाई पड़े तो वह 
कोई नवीन प्रभा नहीं है अपितु वह उसकी अपनी पुरानी प्रभा ही है। ऐसे ही ऐश्वर्यार्थी भक्तों का 
भी ऐसा ही मत है । 
छाया--भद्राशासनवाग्भरेण परमस्थानेश्चरं पावनं 
शाज़ शं प्रति धन्वबिनव्यनगरश्रीविष्णुचित्तोदितस । 
सत्कालोऽयमिति प्रफुल्लभनसश्शंसन्ति ये ते हार 


श्रीनारायणमन्त्रतः परिगता नित्यं स्तुयुमेद्धले: ॥ १२॥ 


अन्वय सहित पदार्थ विवरण-- 
परमस्थानेश्वर पावनं शाङ्ग शं प्रति ==पवित्र परमपद निलय शाङ्ग घनुषधारण करने गाले प्रभु को 
धन्विनव्यनगर श्रीविष्णुचित्तोदितम्‌ =उदुदेश्य करके, श्रीधन्विनव्यनगय में अवत्तीर्णं श्रीविष्णु- 


ये 'सत्कालोऽयमिति' प्रफुल्लमनसः =चित्तसूरि के हारा विज्ञापित प्रेममय मंगलाशासन प्रबन्ध 
भद्राशासनवाग्भरेण हरि शंसन्ति =का यह उत्तम काल है! इस प्रकार से हषे पूर्वक संकीर्तन 
ते नारायमन्त्रतः परिगता नित्यं =करते हुए भक्तजन अष्टाक्षर मन्त्रानुसन्धान पूर्वक नित्य 
मंगलेः स्तुयुः । =मंगलाशासन को प्राप्त हो । न 


हिन्दी अथ "_फलश्रवृति का वर्णन करते हुये श्रीविष्णुचित्त सुरि कह रहे हैं कि परमपवित्र 
परमपद के परमाश्रय श्रीशांगेधनुष धारण करने वाले श्रीनारायण को उद्देश्य करके, धीधन्विनव्यपुर 
में अवत्तीणं श्रीविष्णुचित्त सूरि के साथ विज्ञापित इस प्रेमरध से परिपूर्ण मंगलाशासन दिव्य प्रबन्ध 
का हमारा समीचीन (उचित) काल समुपस्थित हुआ है” ऐसा विचार कर अत्यन्त हर्षोल्लास के साथ 
कल्याण कारक वाणी से, परमात्मा श्रीनारायण की सर्वेदिशा भाव से सेवा करते हुए थे भक्तजन 
संकीतंन करते हैं वे श्रीमदष्टाक्षर महामन्त्र का अनुसन्धान पूर्वक आत्मभाव पर्यन्त कल्याण पर्वक 
मंगलाशासन को प्राप्त करें या मंगलाशासन परक हों । ड 

विशेष बिवरण=इस गाथा में श्रीविष्णुचित्त स्वामी दिव्यप्रबन्ध मंगलाशासन का गान 
करने वाले भक्तजनों की मंगल कामना करते हैं । 


॥ इति श्रीमंगलाशासन दिव्यप्रबन्ध की हिन्दी टीका समाप्त हुई ॥ 
७ 
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गतांक से आगे- 
घतिराज सप्ततिः 
5 ङूपान्तर-पं० केशवदेव शास्त्री, वृन्दावन 
जयति संकलदिद्याबाहितीजन्मशेलो, जनिपथपरिवृत्ति्राग्त विश्रान्ति शाखी । 
निखिलकुसतिमायाशर्वरीबालसूर्थो निगमजलधिवेलापूर्णच्रो यतीन्द्रः २८ 
अस्वय:-- सकलविद्यावा हिनीजन्मशेलः, जनिपथपरिबृत्तिश्रान्तविश्रान्तविशान्तिशाखी, 
निखिलकुमतिमायाशवंरीबालसूर्य : निगमजलधिवेलापूर्णचन्द्र:, यतीन्द्रः जयति । 


अर्थ- सम्पूर्ण विद्या रूपी नदियों के उद्गम पर्वत श्रीरामानुज स्वामीजी हैं। पवेत ऊचा 
और मभ्रकम्प्य होता है, श्रीरामानुज स्वामीजी भी ऊचे और अप्रकम्प्य हैं । पर्वत से नदियाँ प्रवाहित 
होती हैं । सम्पूर्ण विद्यायें ही नदियां हैं, वे भी श्रोभाष्यकार स्वामीजी से प्रवाहित होती हैं। विद्यायें 
अपने सेवक के पाप ताप को दुर करती हैं । नदियाँ भी सेवन करने वालों को उत्कृष्ट जीवन=जल 


देती हैं । यहाँ नदी और विद्या में समता बताई गई। नदियों का जन्मदाता उत्तुग पर्वत होता है । 
यहाँ सम्पूर्ण विद्याओं को जन्म देने वाले सबसे ऊ चे श्रीभाष्यकार हैं । 


मागे में आने जाने वालों का श्रम और धूप की परेशानी से थकों की थकाबट जैसे पर्वत के 


ऊपर स्थित बड़े, बहुत-सी शाद्धाओं वाले वृक्ष दुर करने के लिए छाया प्रदात कर उपकार 
करते हैं, उसी प्रकार श्रीभाष्यकार भी जन्मसरण के मार्ग भें बार बार आने-जाने वालों का आध्या- 
त्मिक, आध्रिदैविक, आधिभौतिक तापत्रय से क्लान्त जीवों के परिश्रम को दूर करने के इच्छुक अपनी 
छाया प्रदाल से उपक्रार करने वाले वृक्ष के समान हैं। वृक्ष कुलीन है, कु=भूमि छं उसकी जड़ें लीन 
रहती हैं जमी रहती है' स्वामीजी भी कुलीन हैं--सत्कुल में उत्पन्न हैं। वृक्षों की शाखायें बहुत दूर 
तक फनी रहती हैं। श्रीभाष्यकार स्वामीजी के शिष्य प्रशिष्य शाखायें संसार मैं दूर-दूर तक फली 
हुई हैं वृक्ष का सब कुछ परार्थे होता है । श्रीभाष्यकार भी जीवों का सब प्रकार से उपकार करते 
हैं। श्रीस्वामीजी चरणों की सेवा से प्रसन्न हो जते हैं। जीवों के मनोरथों को पुणं कहते हैं ब्रह्मा” 
नन्द रूपी महु।फल का भोजन कराते हैं। स्वामीजी की कृपा-छाया का भवलम्बन लेकर असंख्य 
प्राणी शान्ति सुख का अनुभव करते हैं । ५ 
श्रीभाष्यकार स्वामीजी बाल सूर्य के समान हैं। पवेत ऊँचा, उसके ऊपर वृक्ष और ऊ चा, 
उस वृक्ष पर दिखाई देने वाला बाल सूर्य सबसे ऊंचा दिखाई देता है उसके समान श्रीरामानुज स्वामी 
जी हैं। बालसूर्य रूपी स्वामीजी के अवतार लेते ही मतान्तरों में स्थित कपट युक्तियां रूपी रात स्वयं 
समाप्त हो जाती है। यद्यपि अरुणोदय काल में अन्धकारमथ रात्रि नष्ट होने लगती है । श्रीयामुना- 
चार्ये स्वामीक्रे अवतारकालमें ही परवादियोंकी कुटयुक्ति जाल नष्ट होने लगाथा परन्तु रामानुजाचार्य 
काल में एक दम नष्ट हुआ। अविद्यारूपी निद्रा में पड़ हुए मनुष्यों के स्वरूप आदि के बारे में फॅ 
भ्रमों को नष्ट करते हैं। श्रीरामानुज स्वामी मनुष्यों की उस दशा को नष्ट करते हैं जो ज्ञान-अज्ञार्त 
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सम्मिश्षित रहती हैं। वे निर्मल आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। वे उज्नीवन को समीप लाते हूँ । कमल 
में बंधा भ्रमर सूर्योदय होते ही बन्धन से छूट जाता है वेसे ही स्वामीजी के अबतरित होते ही जीव 
भी बन्धन से मुक्त हो जाता है । चकवा-चकवी रात में बिलग रहकर क्लेश पाते हैं सूर्योदय में आफ्स 
में मिज्ञ जाते हैं । इनसे पुवं वाचिकज्ञान और अन्ध भक्ति में परिणत हो निकम्मे थे । श्रीस्वामीजी 
ने ज्ञान और भक्ति को मिलाकर समरसता को प्राप्त करते हैं। इनके समय मै राग द्वेष आदि छिप 
जाते हैं। अतः श्रीरामानुज स्वामीजी बाल सूर्य के समान गुण युक्त हैं । 


पूर्णिमा के दिन पूर्णचन्द्र को देखकर समुद्र में बड़ी-बड़ी लहरें आती हैं। समुद्र प्रसन्न होता 
है। समुद्र और वेद में अधिक समानता है । समुद्र का अन्त नहीं है, वेदों का अन्त नहीं है । समुद्र 
में कल्पवृक्ष, कामधेनु आदि रत्नों का भण्डार भरा पड़ा है । वेदों में सब प्रकार के भोग्यफल भरे पड़े 
हैं। समुद्र के ये रत्न मन्थन करके ही प्राप्त होते हैं। वेदों में महानु फल साधन-अनुष्ठान से ही 
प्राप्त किये जा सकते हैं। समुद्र में अमृत है वेद में ब्रह्मामृत रसामृत है। देवी प्रकृति वाले साधक 
उसे पाकर अमर हो जाते हैं । समुद्र में श्रीहरि शयन करते हैं । वेद प्रतिपाद्य थीहरि हैं। समुद्र को 
समुद्र से पैदा होने वाला पूर्णचन्द्र ही बढ़ाता है। ऐसे वेद को श्रीभाष्यकार स्वामी ही बढ़ाते हैं। 
अल्पज्ञ को देखकर वेद डरते हैं कि यह मुझे ठगेगा । श्रीभाष्यकार स्वामी को वेद पूर्णचन्द्र के समान 
देखकर वेद हर्ष से नाचते हैं। श्रीभाष्यकार पूर्णचन्द्र के समान हैं। चन्द जसे सर्वज्ञ शिव के द्वारा 
मस्तक पर धारण किया जाता है बेसे ही श्रीभाष्यकार स्वामीजी भी श्रीवेषणवों के द्वारा शिर पर 
धारण किये जाते हैं । चन्द्र को द्विजपति कहते हैं । स्वामीजी भी ह्विजों के स्वामी हैं । तारागणों 
में जैसे चन्द्र नायक रूप से स्थित है वैसे गुरु परम्परा के बीच नायक रूप से श्रीभाष्यकार शोभित हैं। 
यतिओंमें श्रेष्ठ श्री रामानुज स्वामीजी अचिरादि मागेमें चन्द्रमा से ऊपर इन्द्र का पद कहा जाता है वेसे 
श्रीस्वामी जी यतीन्द्र हैं । इन्द्र देवों के अधिपति हैं भाष्यकार स्वामी भूदेवों के अधिपति हैं । ऐसे 
श्रीभाष्यकार स्वामीजी की जय हो ।।२८॥ 
मुनिबहुमतसारा सुक्तिनिश्रेणिकेयं सहृदय हृदयानां शाश्वती दिष्ट सिद्धिः । 
शभितविषतखेता (शमितदृरितगन्धा) संयमीन्द्रस्य सुक्तिः 
परिचितगहना नः प्रस्नुवोत प्रसादम्‌ ॥२९॥ 
अस्य -मुनिबहुमतसाया, मुक्तिनिश्रेणिका, सहृदय सहृदयानां शाश्वती दिष्टसिद्धि, शमितविमत 
खेडा, परिचितगहना, इयं, संयमीन्द्रस्य, सूक्तिः, नः, प्रसादं भ्रस्नुवीत । 
श्री माष्यङ्ञार श्री रामानुज स्वामीजी की श्रीसूक्ति में श्रीशठकोप मुनि श्रीनाथमुनि, श्रीयामुना- 
चाये स्वाभी प्रभूति अपनी सहमति प्रकट करते हैं तथा आदर करते हैं क्योंकि उक्त पूर्वाचार्यो का प्रति 
पादन श्रीरामानुजाचार्ये स्वामी ने विषद रूप से स्पष्ट किया है। इनकी श्रीसूक्ति से प्रतिपादित अथो 
का हषं पूर्वक अभिनन्दन श्रीवंशम्पायन, श्रीबोधायन, श्रीशौनक, “श्रीशुक आदिक महषि करते हैं । 
क्योंकि श्रीभाष्य आदि सूक्त द्राक्षापाक रूपा हैं । अतएव मुनियों के बहुमत का सार है। 
मुक्तिप्रसादारोहण के लिए श्रीभाष्यकार सूक्ति सोपान=सीढ़ी रूप है । सीढ़ी में अनेक पवे 
होते हैं, उन पर चढ़कर ही ऊपर पहुँचता है, ऐसे ही इसमें तत्वज्ञान, साधनानुष्ठान, श्रीहरि में रुचि 
पैदा करना आदि इन पर्वो पर चढ़कर ही मुक्तिपद प्राप्त कर सकता है । 
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सहृदयों के हृदय के लिए भाग्योदय हो तभी श्रीभाष्य आदि ER अ परळ 
आदि होता है। भाग्यवानों को ही श्रीसूक्ति सुनने को मिलती है तभी उन्हें द ह्‌ 4 है । 
यह श्रीस्वामी जी की सूक्ति दिव्य और शाश्वत सिद्धि है यह अणिमा आदि सि हे हि तरह अशा- 
इवत हैं । भाष्यकार की सूक्ति रूपी सिद्धि प्रदायिनी सिद्धि प्रदायिनी है। धद्धा भक्ति के साथ इनको 
सूक्ति का अध्ययन करना चाहिए । 
का यदि कोई एकबार भी अध्ययन करे तो उसे निश्‍चित 
हो जायेंगे । यदि 'शमित विमत खेदा” पाठ रखे तो अर्थ 


स्वामीजी की सूक्ति नष्ट करती है, अतः श्रीभाष्य आदि 
श करने में समर्थ हो 


श्रीरामानुज स्वामीजी की श्रीसुक्ति 
रूप से सिद्धि मिलेगी । उसके पाप-ताप मष्ट 
होगाकि परवादियों के कारण,उत्पन्न खेदको श्री 
ग्रन्थों का अध्ययन करने वाले विद्वानु परमत का खण्डन कर स्वमत का प्रका 
सकते हैं । 

अति गहन ब्रह्म तत्व के स्वरूप, रूप, गुण भादि विभूतियों का परिचय श्रीभाष्य आदि श्री- 
स्वामीजी की सक्ति अति सरलता से कराती है। बार-बार परिचय करने पर भी श्रीभाष्य आदि 
वाणी अति गहन है । बार-बार परिचय करने पर ही इसकी गहनता विदित होती है । 


संयम से रहने बालों में श्रेष्ठ श्रीभाष्यकार की दिव्य श्रीसूक्ति हुम लोगों पर कृपा करे 
अनुग्रह करे । 


यहां श्रीवेदान्तदेशिकाचार्यंजी एक विलक्षण प्रकाशित करते हैं संयमीन्द्रस्यसूक्तिः प्रस।दम्‌ 
प्रस्नुवीत' अर्थात्‌ श्रीभाष्यकार स्वामी जी राजराजेश्वर है उनकी श्रीसूक्ति रूपी पुत्री हम लोगों के 
लिए एक सुपुत्र प्रदान करे। उक्त श्लोक के सभी विशेषण राजकुमारी में घटित होते हैं । श्री भाष्य- 
कार स्वामीजी की श्रीसृक्ति रूपा राजकुमारी बहुत से मुनियों द्वारा प्रशंसित सारभूत गुणों से युक्त 
है । जैसे सीताजी के कल्याण गुणों का अभिनन्द महधियों ने ओर. कुन्ती के गुणों का आदर दुर्वासा 
जी ने किया । राजकुमारियां सोत्दये लावण्य आदि बाहरी सोष्ठव और शम दम आदि आदि 
आत्म =आन्तरिक सोष्ठव से भी शोभित रहती हैं तथा राजकुमारी भी किसी योग्य राजकुमार की 
सह धर्मचारिणी होकर परम्परया मूक्ति प्रयोजिका बनती है। यदि राजकुरी किसी राजकुमार की 
उत्तम स्त्री बन जाय तो वह उसके लिए सिद्धि बन जाती है। सिद्धिरूपा सह धर्मचारिणी भाग्य से 
ही मिलती है । कहते हैं कि ऐसी स्त्री सुकृतियों को ही प्राप्त होती है जिसमें ये गुण हों-निमंल 
अग वाली, कुशल, सतुकुल में उत्पद्य हो, सुशील और अनुकूल ये पंचलकार वाले शब्द हैं । वह राज- 
कुमारी अपने पति राजकुमार के पापों को नष्ट करती है अपने पतित्रत धर्म से, तथा वह पति के मनमें 
शत्रुओं के द्वारा खेद कोः अच्छे उपायों से जबरन दूर करती है। वह राजकुमारी अत्यन्त परिचय 
करने पर भी गम्भीर रहती है। इस प्रकार सर्वंगुण सम्पन्न राजकुमारी विशव के कल्याण के लिए 
एक सुपुत्र को उत्पन्न कर हमको दे। श्रीदेशिक स्वामीजी कहते हैं कि श्रीभाष्यकार राजा सहश हैं । 
उनको श्रीसृक्तियाँ सजकुमारियों के सहश और कृपा या अनुग्रह सत्पुत्र सहश है। प्रार्थना करने वाले 
हुम लोग हैं । इसपे श्रीसूक्ति महिमा व्यक्त को गई ।।२९॥ 
| (शेषांष पृष्ठ २५ पर पढ़ें) 
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शरणागति से परमशान्ति 
--प्रस्तुति-भ्रीमती पद्मा रामानुजदासीजी, गाजियाबाद 
ज्र 


शरणागति को बड़ी भारी महिमा हे । सारे वेद, वेदान्त, इतिहास, भारंत, श्री रामायण 
श्रीगीता, श्रीमद्‌भागवत, उपनिषद्‌, आदिक दिव्य शास्त्रों में तथा लोक में भी इसकी 
महिमा प्रसिद्ध है। जिसको भगवान्‌ कृपामय दृष्टि देते हैं उसके लिये सारे शास्त्रों में इसके सिवाय 
दुसरा सीधा और सच्चा उपाय इसी जन्मान्त में फल देने वाला नजर नहीं आता । कमं, ज्ञान, भक्ति 
इन तीनों की कठिनता को कहते-कहते शाल्त्र जब थकते हैं. तब भगवानु की शरण में आकर विश्राम 
पाते हैं । 


बड़े-वड़े भक्त लोग प्रथम कमं, भक्ति ओर ज्ञान-मार्गं का अपने-अपने ग्रन्थों में खूब वर्णन 
किये । जब इन तीनों उपायों की कठिनाइयाँ मालूम हुई तो झट शरणागति नामक सरल उपाय 
को अपनाये । जिसे आगे कहुँगा । शरणागति का अधिकारी कौन कोन है? सो सुनो 


शरणागति का अधिकारी सारा जगत है। जो चाहे सो कर सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य या शूद्र, स्त्री हो या पञ्चम, पशुहो, मूक हो या बधिर हो, बाल हो या वृद्ध हो, परमात्मा 
सबके निरुपाधिक पिता हैं। इससे उनके श्रीचरणों को शरणागति करने का सबको अधिकार है। 
चाहे जिस फल के लिये भी शरणागति की जा सकती है । किसी देश एवं किसी काल तथा अवस्था 
में किसी प्रकार से कोई भी अधिकारी भगवान के श्रीचरण कमल में शरणागति कर सक्ता हे । 
कर्मे करने के लिसे पुण्य-कषेत्र, वसन्तादि काल, अनेक नियम और तीन वर्णो के लिये ही उसके 
अधिकार आदि की व्यवल्था कही है । परन्तु शरणागति करने के लिये स्पष्ट्ट कहा है कि-- 


“स एष देशः कालश्च' 


यह श्रीवाल्मौकीय रामायण युद्ध काण्ड विभीषण जी के प्रकरण में श्रीहनुमान नी का वचन है । 
जब श्रीमुग्रीवजी आदिक बोले कि विभीषण जी को क्या समुद्र के ही तीर पर शरणागति करनी थी । 
क्या यही समय था ? आकाश मे खड़ा अ्त्र-शस्त्र लिया है यह कोन शरणागति का विधान है? 
इसलिये इसकी शरणागति हम लोगों को ठीकनहीं जंचती । 


यह सुनकर भगवान ने श्रीहतुमानजी की राय पुछी । तब हाथ जोड़कर श्रीहनुमान जी बोले 
कि-हे कृपानाथ ! शरणागतवत्सल ! जो फल प्रपत्ति है याने जो फल स्वरूप शरणागति 
है, उसके लिये किसी भी देश, काल तथा विधान का नियम नहों है। जिस वक्त मोका लग जाय; 
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अनन्त-सन्देश 
:क ME लाया अतताक अंश ता यी 
वही शभ धड़ी सुदिन ओर सुन्दर विधान है कि जिस समय FEE नं ति वि 
जाय । कृपाताथ ! अपने पिता की गोद में बालक को जाने के लिये कोन सी घड़ी मुहू 


विधान की जरूरत हैं। इसको सुनकर-- 
अथ रामः प्रसन्नात्मा भत्वा वायुसुतस्य ह । क 
डे - ओर बोले कि 
कि पक बम डव ते nn व जी की शरणागति 
श्रीहनुमान जी की राय हमको अत्यन्त पसन्द द | र इसी फस साका नियम है, न कात 
अङ्गीकार हुई । इससे श्रीभगवान के श्रीचरणों में शरण हो ल ० 
का, न प्रकार का न अधिकारी का और न फल का ही । 
जिस समय दुष्ट. दुःशासन द्रौपदी का चीर हरण करने 
थी परन्तु भगवानु की शरणार्गात की और बोली कि-- 
शंखचक्रगदापाणे द्वारकानिलयाच्युत । 
गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतास्‌ ॥ 
कृपालु भगवान्‌ ने झट शरणागति को स्वीकार किया। यह नहीं विचारा कि इसने बिना 
विधान की शरणागति की है, अतः कैसे स्वीकार करू । वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी की रक्षा भ | 
दृष्ट दुःशासन दुर्योधन आदि पापियों का मान भङ्गं कर दिया । इससे शरणागति का विधान 
याने प्रकार का नियम नहीं है । जो जिस तरह है उसी अवस्था में अपने परमपिता भगवान्‌ के शरण 
हो सकता हैं। 

शरणागति के अधिकार का भी नियम नहीं है सो आगे बताता हूं । पाण्डव, द्रोपदी. जयन्त (काक) 
काली नाग (सर्प) श्रीभजेन्द्रजी [हाथी), श्रीविभीषणजी श्रीलक्ष्मणजी आदि सभी शरण हुये । जैमिनी 
भागवते लिखा है कि एक पञ्चम भक्त भी शरण हुआ था जिसके प्रसाद पाने से राजसूय यज्ञ में 
[श्रीयुधिष्ठिर जी का] घण्टा बजा था। इसका यह भाव हुआ किऊचा से ऊचा और नीचा 
से नीचा अधिकारी भी अपने परमपिता भगवान्‌ के शरणागत हो सकता है और किसी की भी 


करी हुई शरणागति को भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं । 


शरणागति के फल का भी नियम नहीं है। याने जो जिस फल के लिये शरण लेता है वही 
कल श्रभु की तरफ से उसको मिलता है। जैसे पाण्डव लोग राज्य के लिये शरण हुये उन्हें राज्य 
मिला । द्रौपदी वस्त्र बढ़ने के लिये शरण हुई उनका वस्त्र बढ़ाया गया। काक (जयन्ता) ओर 
कालीनाग अपने प्राण बचाने के लिये शरण हुये थे । प्रभु ने उनके प्राण बचा लिये । श्रीलक्ष्मणजी ने 
युगल सेवा के लिये णरणागति किये, उनको सेवा दी गयी । श्रीविभीषण जी जिस लिये शरण हुये 
उनको वही मिला । श्रीगजेन्द्र जी अनित्य देह त्यागकर, प्रभु के पाषंद होकर सदा सेवा में रहूँ इसके 
लिये शरण हुये । उनकी नित्य कैंकर्य मिला | सारांश यह हुआ कि शरणागति के सब अधिकारी 
हैं और शरणागति से जो चाहे सो फल मिल सकता है। 


शरणागति के लिते देश, काल, प्रकार और अधिकारी तथा फल का नियम नहीं है सो तुमको 
बता ही चुक्रा हूं परन्तु एक बात का सख्त नियम है सो कहता हूँ ध्यान देकर सुनो ! परमात्मा 
श्रीपति के सिवाय दूसरों की थाने इतर किसीकी की हुई शरणागति नहीं करे | 


लगा उस समय द्रौपदी रजस्वला 
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मिलन की चाह २३ 
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अब शरण्य तथा शरणागत का लक्षण संक्षेप से कहता हूं । 
न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भनक्तिमांस्त्वच्चरणारविन्दे । 
अङ्िचनोऽनन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये ॥ 
यह पस्माचायं जी का वचन है । इसमें शरणागत का लक्षण कहा है। भर्थातु श्रीपरमाचायं 
जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि (हे भगवन्‌) में कर्म, ज्ञान, भक्ति से हीन हूं। आपके श्रीचरण 
सन्निधि मिलने के लिये मेरे में धर्म निष्ठा नहीं है। ज्ञानं तथा भक्ति भी नहीं है। मैं 
अकिञ्चन हूं. अनन्यगति हूं । इससे सब प्रकार से निरवलम्ब होकर आपके श्षीचरणकमल की 
शरण स्वीकार करता हुँ। इसका भाव यह हुआ कि इतर अवलम्बों से शून्य होकर ही भगवान की 
शरणागति की जाती है । 
शरणागति अत्यन्त सरल सीधा उपाय है। परन्तु इतरावलम्ब को वह सह नहीं सकती 
यही इसका स्वरूप है। शरणागति स्वीकार करने बाला अधिकारी मन से भी यदि दुसरे उपाय की 
तरफ जाता है तो उसी वक्त वह टूट जाती है । षह शरणागति शरणागत से कुछ भी नहीं चाहती 
है । शरणागत के रक्षण में अत्यन्त समर्थ है--परन्तु इसका स्वभाव यह है कि अन्य उपाय का यन्ध 
भी याने लेश भी नहीं सहती है । 
श्लोक-प्रपत्तः क्वचिदप्येबं परापेक्षा न विद्यते । 
सा हि सत्रबं सर्वेषां सर्वकामफलप्रदा ॥ 

.प्रपत्ति मीमांसा में यह वचन है। इसका यह भाव है कि प्रपत्ति याने शरणागति को साधन 
स्वरूप कमे ज्ञान भक्ति बिलकुल अपेक्षित नहीं है एक सिर्फ शरणागति ही सर्वत्र सभी को सब फल 
देने वाली है । 

इलोक-- न जाति भेदं न कुलं न लिद्ध न गुणक्रियाः । 
न देशकालौ नावस्थां योगो ह्ययमपेक्षते॥ 

भारद्वाज संहिता के दूसरे अध्याय का चोदहुवां श्लोक यह है। इसका भाव यह हुआ कि 
यह शरणागतियोग, जाति, कुल, लिङ्ग, गुण, क्रिया, देश, काल, अवस्था की अपेक्षा नहीं करती है । 
[शरणागति मीमांसा ग्रन्थ से साभार] 


मिलन की चाह 


x 
कहीं भी चेन जो लेने न दे वह चाह सच्ची है ॥टेर॥ 
रहे प्रभु को फिकर हरदम वही परवाह सच्ची है। 
उसी का हम असर समझे कसर विल्कुल न रह जाये॥ 
विरह का ददं भइ़काती रहे वह आह सच्ची है। 
बहुत कुछ पाठ पूजा ओर तप ब्रत करके यह समझें॥ 
विकल होकर के रोता ही मिलन की राह सच्ची है॥ 


प्रस्तुति-अंजु पोद्दार, दिल्‍ली 
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आश्वासन 


क मधशाला में, अपने प्राणों की मदिरा को, 

व le भर कर, अन्तिम बार दिये जाता हू । 

पीने वालो ! मैंने तुमसे, 

अपने लिये नहीं कुछ चाहा; 

तुम भी स्वयं न दे पाये कुछ, 

केवल सो-सौ बार सराहा; 

आखिर, अपने अरमानों पर, 

कोई कब तक धरे अंगारे ? 

इतना क्या कम है,- “साकी ने, 

अब तक जैसे बना निबाहा ? 
कल से तुम अपनी महफिल में, कोई और शम्‌अ धर EF 
आज यहाँ के मेंधियारे को, अन्तिम वार पिये जाता हूँ: 

द्वार-द्वार जा अलख जगाई, . 

गली-गली छेड़ा इकतारा; 

गांव-गांव से नाता जोड़ा, 

नगर-नगर में हाथ पसारा; 

जब तक गाये गीत, सभी नें- 

झूम-झूम कर दी शाबाशी; 

जब-जब टीस जगी अन्तर मे, 

पीछे मुड़ कर नहीं निहारा; 
कल फिर नया रतंन-धन कोई. अपने भाचल में भर लेना, 
आज तुम्हारे सब छिद्रों को अन्तिम बार सिये जाता हूं! 

जो आघात मिले जीवन को, 

भलीभांति है उन्हें सहेजा; 

हंसते हुये तीर सब झेले, + 

छलनी होने दिया कलेजा; 

प्यासे अधर, हृगों में पानी, 

सुधि में बैठी कसक पुरानी; 


जो भी ददं द्वार पर आये, अन्तंराष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त कविवर 
उनको खाली हाथ न भेजा; श्रीराजेश दीक्षित जी 


जो वर कभी भाग्य ने सौंपे, उन्हें लुटा कर सबके बदले, 
आज तुम्हारे अभिशापों को, अन्तिम बार लिये जाता हूं! 
कविता की प्याली में भर कर, अन्तिम बार दिये जाता हूं ! थी 


महाविद्या कालोती, मथुरा 
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अवबसहपरिखिन्नस्फोतपानीथसिन्धुः दुरितरहितजिह्वादुग्धकुल्यासकुल्या । 
श्ुतिनयनसनाभिः शोभते लक्ष्मणोक्तिः नरकमथनसेवास्वादनाडिन्धसा नः ॥३० 
अन्वय - भवमरुपरिखिन्नस्फीतपानौयसिन्धुः, दुरितरहितजिह्वादुरधकुल्या, श्रुतिनयनः 
सनाभिः, नरकमथनमेवास्वादनाडिन्धमा लक्ष्मणोक्तिः नः, शोभते । 
अर्थ-संसार रूपी मरु-भूमि में परिश्रमण से परिश्रान्त मनुष्यों के लिए श्रीरामानुज स्वामी 
जी की दिव्य श्रोसूक्ति शीतल मधुर सुगन्ध युक्तजल से परि पूर्ण महानदी के समान है । 
श्रीमाष्यकार स्वामी जी की दिव्य श्रीसूक्ति पाप से रहित मनुष्यों की जिह्वा के लिये दूधकी 
नहर के सहश है। महानदियों से निकाली नहरें दूरतक निवास करने वालों के काम में आती हैं, वसे 
ही श्रीभगवान्‌ तक तात्पर्यं रखने वाली श्रीस्वामी जी की वाणियों से ही श्रीभाष्य आदि कुछ वाणियाँ 
निकाली गयी जो आज जन्म लेने वाले हम लोगों के उपयोग में आ रही हैं। पाप शुन्य लोगों को 
श्रीभाष्य आदि श्रीसूक्ति अच्छी लगती हैं । 
श्वीस्वामीजी की श्रीसुक्ति वेदों के लिए नेत्र के समान हैं जेमे नेत्र शरीर की रक्षा करता है 
वैसे ही श्रीभाष्यकार की श्रीसूक्ति वेदों की रक्षा करती हैं । 
श्री भगवाच्‌ ने नरकासुर का बध किया जिससे उनका नाम नरकमंथन पड़ा । नरक को मथने 
वाले भगवान्‌ के सेवकों को परम आनन्द का अनुभव होता है। श्रीभाष्यकार की सूक्ति भगवत्के ड्य 
रस को बढ़ाती है । यह हमें अनुभूत होती है क्योंकि यह योग्यता सदाचार्य की कृपा से जिन लोगों 
का पाप नष्ट हो गया है ऐसे हम लोगों को ऐसा अनुभव होता है ॥३०॥, 
हुरिपदभकरन्दस्यन्दिनः संश्रितानां अनुगतबहुशाखास्तापसुन्मूलयन्ति । 
शमितदुरियगन्धा: संयमीन्द्रप्रबन्धा कथकजनभनीषाकत्पना कह्पवृक्षाः ॥३२ 
अन्वय--हुरिपदमकरन्दस्यन्दिनः, अनुगतबहुशाखा, शमितदुरितिगन्धाः मनीषाकल्पनाकल्प- 
वृक्षाः, संयमीन्द्र प्रबन्धाः संश्रितानां, तापानु, उन्मूलयन्ति । 
अर्थ --हरिपद यहाँ दो अर्थो में विवक्षित हैं । (१) हरिपद=स्वर्गलोक, (२) श्रीभगवान के 
चरण, स्वगेलोक में कल्पवृक्ष है, वह मधु को प्रवाहित करता है, श्रीभगवच्चरण अपने आश्रितोंके लिए - 
मधु के समान परम भोग्य हैँ । श्रीस्वामीजी के ग्रन्थ श्रीहरि चरणों का वर्णन करते हैं, मधु का वर्णन 
करते हैं । अतः दोनों ही मधु प्रवाहित करने से समान हैं, अन्तर इतना ही है कि कल्पवृक्ष स्वगं में 
मधु बहाता है और श्रीस्वामीजी के श्रीभाष्यादि ग्रन्थ भूलोक में और स्वर्गलोक आदि में भी श्रीहरि 
के चरणरूपौ मधु को प्रवाहित करते हैं। अतः श्रीस्बामोजी के ग्रन्थ कल्पवृक्ष के सहश हैं। 
कल्पवृक्ष में अनेक शाखाये डालियां होती हैं वसे ही श्रीभाष्यकार स्वामीजी के ग्रन्थों में 
अनेक वेद शाखाओं के अनुकूल अर्थ वणित है। अनेक शाखा वाले वृक्ष ही सघन छाया दे सकते हैं। 
संताप को दूर कर सकते हैं । 
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कल्पवृक्ष पृष्यवृक्ष होने उसकी पुण्य गत्ध जहाँ तक फैलें वहाँ तक के पाप जल हो जाते हैं। 
श्रीरामानुज स्वामी के ग्रन्थों का प्रभाव है कि अध्ययन करने वालों के तापत्रय का गन्ध तक उ 
नहीं रहती है । गुर की सेवा करते हुए भावपूर्वेक इन वेदान्त ग्रन्थों का अध्ययन भ्रवणकरे तो पापों 


ग se महत्व है कि कोई भी उसके नीचे कुछ भी कामना करे वह सब पूरी होती है। 


जिन्हें विद्वान्‌ शास्त्रार्थो में सहारा लेते हैं। | 

ज स्वामीजी के ग्रम्य भी उन-उन अर्थों को देते हैं जन्हुँ बद्वन्‌ स्त्राथं ॥ | 

 आामीजी के ग्रन्थ भी कल्पवृक्ष की तरह अनेक अर्था से पूर्ण हैं। कल्पवृक्ष इन्द्र की वस्तु है। | 
ये ग्रन्थ श्रीरामानुज स्वामीजी के हैं। कल्पवृक्ष आश्रितों के ताप को दूर करते हैं। ये ग्रन्थ भी 


रं के सांसारिक ताप को मिटते हैं । र 
ह गज स्वामी की धीसूक्ति में वे सब गुण पाये जाते हैं जो गुण उत्तम स्त्रियों में पाये 


ग्थों में (प्रबन्धों में त्त हं में पाये जाते हैं । उत्तम व्यक्ति | 

ते हैं । श्रीभाष्यकार के ग्रन्थों में (प्रबन्धों में) जो गुणउत्तम पुरुषी में पा न 

ह हैं। पापों को नष्ट करते हूँ । श्रीभगवतक थामृत को स्वयं पीते और दुसर को पिलाते हैं न | 
वे सब गुग प्रन्यों में पापे जाते हैं । सब लोगों के पाप ताप को मिटाते हैँ । भगवदुगुणों को दुसर 


ठे क्रमशः | 
पर बरसाते हूँ ।।३१।। | 


श्रीतुलसीमाता आरती | | 


झरती तुलीरानी को, कि महिमासयी महारानी को। 

श्रीहरि हिय हारिणि श्री वृन्दा, अखिल जग तारिणि श्रीवृन्दा 

श्रीहरि डर धारिणि श्री दृन्दा, भक्त आधार, भक्ति रस सार 
श्याम सिगार 

महासती दुन्दारानी को। कि महिमासयी महारानी को । 

ये नब-नव मंजरी है काली, ये माला धारे बनमाली 

बनी ये कुष्णप्रिया आलो करो पहचान, ये वेष्णव प्रान 
प्रेम रस खान 

| हरिप्रिया, हरि फ्टरानी की। कि महिमामयी महारानी को । | 

तपस्या ऐसी की भारी, किये वश में गिरवर धारी | 

घ्रणतजन यम बाधा टारी, मिटे सब शोक, कहे भव रोग 


हो, हरि संयोग ः | 
“दीन' जन मुक्ति प्रदानी को । कि महिमामयी महारानी की । रचयिता | 
भारती तुलसी रानी को । देवो शकुन्तला गोस्वामी | 


xX 


| 
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शतांक से आगे-- 


महाभारतामृतस 
X 


वहाँ से वे श्रीबलरामजी बक के आश्रम के निकट गये, जहां दल्भपुत्र बक ने तपस्या की थी । 
उस आश्रम का नाम 'अवाकीे तीर्थ था । यहीं बक ने क्रोध में भरकर विचित्रवीर्य कुमार धृतराष्ट्र ' 
कै राष्ट्र का होम कर दिया था । पहले नैमिषारण्य निवासी ऋषियों ने बारह वर्षो तक चलने वाले 
एक सत्र का आरम्भ किया । जब बह पूरा हो गया, तब वे सब ऋषि विश्‍वजित नाम के यज्ञ के 
अन्त मे पाञ्चाल देश भें मये । वहां उन्होंने उस देश के राजा से दक्षिणा के लिये धन चाहा । राजा ने 
उन्हें इक्कीस स्वस्थ बलशाली निरोग बछड़े दिये तब उनमें से दत्भपुत्र बक ने अन्य ऋषियों से 
कहा--“आप लोग इन बछड़ों को बांट लीजिये। मैं इन्हें छोड़कर किसी राजा से दूसरे पशु मांग 
लूंगा । उन सव ऋषियों से ऐसा कहकर वह उत्तम ब्राह्मण राजा धृतराष्ट्र के घर पर गये। निकट 
जाकर दाटभ्य ने कौरव नरेश धृतराष्ट्र से पशुओं की याचना की । कुपित राजा ने द॑वेच्छा से मरी 
पड़ी कुछ गायों की ओर इशारा करके कहा- ब्रह्मबन्धो ! यदि पशु चाहते हो तो इन मरे हुये 
पशुओं को ही शीघ्र लेजाओ । राजा ते भरी सभा में ऐसे कठोर बचत कहे । दाहभ्य ने धृतराष्ट्र 
के विनाश का विचार किया । वे मुनि उन मृत पशुओं के मांस काट काटकर उनके द्वारा राजा 
धृतराष्ट्र के राष्ट्र की ही आहुति देने लगे । सरस्वती के 'अवाकोणं' तीर्थ में बक उत्तम नियम का 
आश्रय लेकर उन मृत पशुओं के मांस से उनके राष्ट्र का हवन करने लगे । राष्ट्र क्षीण होने लगा । 
अपने राष्ट्र को इस प्रकार संकटग्रस्त देखकर राजा बड़ा चिम्तित हुआ। राजा ने प्राश्निकों को 
बुलाया भौर पूछा, उन्होंने बताया कि राजन्‌ आपने बक मुनि का तिरस्कार किया है अतः वे मृत 
पशुओं के माँसों द्वारा आपके राष्ट्र का विनाश करने की इच्छा से होम कर रहे हैं। हे राजन्‌ ! 
आप सरस्वती तट पर जाकर उन्हें प्रसन्न करें । राजा ने साष्टांग प्रणाम कर क्षमा याचना की । मुनि 
के मन में दया आगयी । उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को चिन्ता मुक्त कर दिया, अव मुनि राज्य को 
बचाने के लिये आहुति देने लगे । राजा ने बहुत से पशु मुनि दारभ्य को दिये, उन्हें लेकर वे नेमिषा- 
रण्य को लौट आये । 


महामनस्वी महाबाहु बलरामजी उस अवाकीणं तीर्थे भे भी ब्राह्मणों को विधिपूर्वक हाथी, 
घोड़े, रथ, बहुमूल्म रत्न प्रचुर धन-धान्य का दान करके यहाँ से 'यायात' तीथे में गये । यहां पूर्वे- 
काल में नहुषनन्दन महात्मा ययाति ने यज्ञ किया था । जिसमें सरस्वती ने उनके लिये दुध ओर 
घी का स्रोत बहाया था। पुरुषसिह ययाति वहां यज्ञ करके ऊध्वेलोक में चले गये, वहां र 
पुण्यलोक प्राप्त हुआ । राजा ययाति की उदारता, भक्ति देख सरस्वती ने वहां पधारे ब्राह्मण को 
थथेष्ट भोग प्रदान किये । ब्राह्मणों ने ययाति द्वारा प्रदान किये भोगों को पाकर उन्हें शुभाशीर्वाद 
दे भूरिशः प्रशंसा की । उस यज्ञ की सम्पत्ति से देवता और गन्धे भी बड़े प्रसन्न हुये थे । मनुष्य तो 
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Ts र ee द 
नन्तर श्रीबलराम जी जो प्रतिदिन बडबड दान किया करते थे वहाँ 


बड़े आश्चर्य चकित हुये थे । तदनन्तर | 
वसष्ठापवाह नामक तीर्थ में गये । जहां सरस्वती का वेग बड़ा भयंकर है । 


चसिष्ठापवाह तीर्थ-- तपस्या में होड़ लग जाने के कारण ‘i और ब्रह्मषि न स | 
वै ग के स्थाणतीर्थं में पुरवंतट पर वसिष्ठ का बहुत बड़ा आश्वस था। | 
बड़ा वेर हो गया था । सरस्वत णु ह प सरस्वती का एउ 
पश्‍्चिमतट पर विश्वामित्र मुनि का आश्रम था। स्थाणुताथ में भगवान शि Ll 
भौर यज्ञ करके तीर्थकी स्थापना की थी, वही स्थाणुतीर्थं नाम से प्रसिद्ध हुआ । उसीमें स्कन्ध को सेना- 
पति के पद पर अभिषिक्त किया था । उस तीर्थ में मुनि विश्वामित्र ने अपनी उग्र तपस्या से वसिष्ठ 
जी को विचलित कर दिया था, वे दोनों ही तपस्या के धनी थे। लेकिन वसिष्ठ का तेज देख 
विएवा मित्र चिन्तामर्न हो गये थे । विश्वामित्र ने सोचा कि यदि सरस्वती अपने जल से बसिष्ठ को 
मेरे पास ला देगी तो मैं उस वशिष्ठ का वध कर डालू गा । वे क्रोध से लाल हो गये, उन्होंने सरस्वती 
का स्मरण क्रिया | सरस्वती व्याकुल हो उठी। उसकी कान्ति फीकी पड़ गई। सरस्वती विश्वा मिदर 
की सेवा में उपस्थित हुई । मुनि से बोली प्रभो ! बताइये मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करू । 
तब मुनिं ने उससे कहा-'वसिष्ठ को बहाकर यहाँ ले आइये। जिससे में उसका वध कर डालू । | 
हे सुनकर सरस्वती नदी व्यंथित हो उठी। उसे चिन्तामग्न देख वसिष्ठ जी ने उससे कहा--तुम | 
शीघ्र ही उनका कहना करो नहीं तो वे तुम्हें शाप दे डालेंगे। सरस्वती ने सोचा क्या करना चाहिये | 
फिर भी वसिष्ठ जी का हित साधन करना ही मेरा कतंव्य है। सरस्वती अपने वेग से प्रवाहित होना 
आरम्भ क्रिया और मित्रावरुण के पुत्र बसिष्ठ को बहाँ ले गयी लेकिन वशिप्ठ जीने उस समय भी | 
सरस्वती की स्तुति की । कहा- सरस्वती तुम ब्रह्मा जी के सरोवर से प्रकट हुई हो, तुमसे ऋषिगण । 
वेदों का अध्ययन करते हैं । तुम पुष्टि, कीति, यति, सिद्धि, बुद्धि, उमा, वाणी स्वाहा, हो। तुम्हीं समस्त | 
प्राणियों में परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वंखरी चार रुप से निवास करती हो। सरस्वती ने वसिष्ठ को | 
विश्वामित्र के आश्रम पर पहुँचा दिया ओर वहा-'वशिष्ठ मुनि ! उपस्थित हैं। वे हथियार ढूढ़ने | 
लगे । सरस्वती वसिष्ठ को पुनः पुवे दिशा की भोर बहा ले गयी । विश्वामित्र बोले सरस्वती तुम 
मुझे धोखा देकर फिर चली गयी । अब तुम जल की जगह रक्त बहाओ। सरस्वती एक साल तक 
रक्त बहाती रही । यह देख ऋषि देवता गन्धवे अत्यन्त दुखी हुये । इस प्रकार वह स्थान बसिष्ठापवाह 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उस तीर्थ में रक्त की धारा बहने लगी। वहां बहुत से राक्षस आ गये 
उस रक्त को पीकर सुख से रहने लगे। कुछ समय बाद वहां बहुत से ऋषि सरस्वती के तट पर तीर्थ 
यात्रा के लिये पारे । वहां आकर मुनियों ने सरस्वती के जल को रक्त है, राक्षसं पी रहे हैं। अब 
उन मुनियों ने सरस्वती के उस तीर्थ की रक्षा के लिये महान्‌ प्रयत्न किया । सब ने तप, नियम, उप- 
दाय, संयम के साथ किये व्रतों के द्वारा विश्वनाथ की आराधना की जिससे सरस्वती का जल पूर्व- 
वतू स्वच्छ हो गया । अब भूखे राक्षस उन ऋषियों की शरण में गये और बोले- ऋषिगण हम भूखे 
हैं । सनातन धमं से भ्रष्ट हो गये हैं। आप जैसे महात्माओं की कृपा नहीं हुई । हम दुष्कर्म ही करते 
रहे । स्त्रियां अपने व्यभिचार ह राक्षसी हो जाती हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य और दरों में से 
जो लोग ब्राह्मणों से द्वेष करते : वे भी इस जगत्‌ में राक्षस हो जाते हैं। जो मानव, आचार्य, 
खत्विज, गुरु और वृद्ध पुरुषों का अपमान करते हैं, वे-भी राक्षस होते हैं। अतः हे विप्रवरो ! आप 
हमारा उद्धार करी । तब ऋषियों ने सरस्वती का स्तवन किया और इस प्रकार कहा-- 
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जिस अन्न पर थूक पड़. गया हो, जिसमें कोडे पड़े 
जो तिरण्का रनक प्राप्त हुआ हो, जो अश्रुपात से दूषित हो, जिसे कुत्तों ने छू दिया हो बह सारा 


ऐसे अन्न को खाता है वह मानो राक्षसों का अन्न खाता है । उन महृषियों य 

के हषियों ने उस तीर्थ की शद्धि करके 
उन राक्षसों की मुक्ति के लिये सरस्वती से अनुरोध किया । सरस्वती अपनी ही स्वरूपभूता 
अरुणा को ले आयी । वे सभी उस अरुणा में स्नान करके स्व गंलोक में चले गये । इन्द्र भी उसी श्रेष्ठ 
तीथं में स्नान करके ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हुये थे । 


१ पुर्वेकाल की बात है, नमुचि इन्द्र के भय से डरकर सूर्यं की किरणों में समा गया था, तब 
इन्द्र ने उसके साथ मित्रता करली और यह प्रतिज्ञा की असुरश्रेष्ठ ! मैं न तो तुम्हें गोले हथियार से 
मारूग्रानसूखेसे,न दिन में रात में मारूंगा | यह सत्य कहता हुँ । किन्तु. इन्द्र ने चारों भोर 
कुहासा छाया हुआ देख पानी के फेन से नमुचि का सिर काट लिया। नमुचि का सिर इन्द्र के पीछे 
लय गया । वह सिर बार-बार कहने लगा ओ मित्रघाती इन्द्र तु कहाँ जाता है? पीडित इन्द्र ने 
यहु सारी घटना ब्रह्माजी से कह सुनायी। हे देवराज ! तुम अरुणा तीथे में जाकर विधि 
पूवक यञ्च करके अरुणा के जल में स्नान करना । सरस्वती और अरुणा का संगम अति पवित्र तीथं 
है। इन्द्र ने वहां स्नान कर ब्रह्माहत्या के पाप से मुक्ति पाई और सहुषं स्वर्गलोक चले गये । नमुचि 
का वह्‌ सिर भी उस तीर्थं में गोता लगाकर अक्षय लोको में चला गया । श्रीबलराम जी उस तीर्थ 
में स्न न करके नाना प्रकार की वस्तुओं का दान करके सोम के उत्तम तीर्थ में गये । यहां राजाधि- 
राज सोम ने राजसूय यज्ञ किया था जिसमें अत्रि ने होता का कार्य किया था। उस यज्ञ के अन्त में 
देव, दानव, देत्य, राक्षसों का भयंकर तारकामय संग्राम हुआ था, जिसमें स्कन्ध ने तारकासुर का 
वध किया था । उसीमें महासेन क्रातिकेय ने देवताओं का सेनापतित्व क्या था। जहां पाकड़ का 
भ्रष्ठ वृक्ष होता है। वहां कुमार कातिकेय सदा निवास करते हैं। 


कातिकेय का अभिषेक और प्रभाव- भगवान्‌ शिव का तेजोमय वीर्य अग्नि में गिर पड़ा, अग्नि- 
देव सर्वभक्षी हैं तो भी उस वीये को भस्म न कर सके । उस वीयं के कारण अग्निदेव तेजस्वी शक्तिः 
सम्पन्न होकर भी कष्ट का अनुभव करने लगे। ब्रह्माजी की आज्ञा से अग्नि ने उस दिव्य गर्भ को 
गंगा जी में डाल दिया । गंगा जी उस गर्भ को धारण करने पैं असमर्थ रहीं तो उसे उन्होंने हिमालय 
के ऊपर सरकण्डों में छोड़ दिया । अग्नि का पुत्र अपने तेज से वहां बढ़ने लगा । उस नवजात शिशु 
को छहों कृत्तिकाओं ने देखा, उसे देखते ही पुत्र को अभिलाषा रखने वाली छहों कृत्तिकाओं ने उसे 
यह मेरा पुत्र है! कहा--उन माताओं के उस इस वात्सल्य-भाव को जानकर प्रभावशाली स्कन्द ते 
5: मुख प्रकट करके उनके स्तनों से झरते हुये दूध को पान किया । छहों कृत्तिका देवियां उस बालक 
के प्रभाव को देख आश्चर्यचकित हो उठीं। गंगा ने पर्वत के जिस शिखर पर स्कन्द को छोड़ा था 
वह्‌ सारा का सारा सुवर्णमय हो गया । उस बढ़ते हुये शिशु ने वहां को सूमि को प्रकाशित किया 
अत: वहाँ के पर्वत सोने की खान बन गये । बह शक्तिशाली कुमार कातिकेय के ताम से विख्यात 
हुआ । वह योगो बालक गंगा जी का पुत्र था । वह चन्द्रमा के समान प्रिय था । सहस्रो देवकन्यायें 
उसके समीप नृत्य करने लगीं। गंगा जी .एवं पृथिवी उत्तम रूप घारण कर उप्तके पास आबेठीं। 
बृहस्पति ने उस बालक का जातकमं आदि संस्कार किया । वेद हाय जोड़कर सेवामें आगये । 
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धनुवेंद, शस्त्र सहित वाणी कुमार की सेवामें उपस्थित हुये । उमापति उमा के पास बेठे ह 22% 
पास आये भूतसंघो के शरीर बड़े विचित्र थे। बालक होने पर भीः ये योगबली भगवान शिव के 
ओर चले । शंकर, उमा, गंगा और अग्निदेव के मन में यह विचार आया कि देखें यह बालक किसके 
पास जाता है। तब कुमार ने योगबल से अपने अनेक शरीर बना लिये। पीछे जो मूतियां हुई 
उनका नाम शाख, विशाख नेगमेय हुआ । स्कन्द रूप से रुद्र की ओर, विशाख उमा की ओर, वायु" 
सृति शाख अहेन के पास और नैगमेय गंगा जी के पास गये। चारों के रूप एक समान थे । रुद्र, 
पार्वती, अग्निदेव और गंगा जी ने ब्रह्माजी को प्रणाम किया। वे बोले-देवेश्वर आप इस बालक 
को कोई आधिपत्य प्रदान कीजिये । ब्रह्माजी ने विचार कर सम्पूर्ण देवों के सेनापति पद को प्रदान 
किया । देव समूहों में जो राजा थे उन्हें भी कुमार के अधीन रहने का आदेश दिया। ब्रह्मा आदि 
देवता स्कन्द को लेकर सरस्वती के तट पर गये। स्यमन्तपंचक तीथे में प्रवाहित होकर प्रसिद्ध है । 


छहों कृत्तिकाओं के नाम- ब्राह्मी, माहेश्वरी, वेष्णवी, कौमारी, इस्ट्राणी, वाराही ये 


छह हैं। , 
स्कन्दका अभिषेक-वृहस्पति जी ने अभिषेक की सामग्री एकत्र की और शास्त्रविधि से 
अग्नि भे होम किया । हिमवान के दिये रत्नजटित सिहासन पर उन्हें विराजमान किया गया । 
अभिषेक के समय इन्द्र, विष्णु, सूर्य, चन्द्रमा, घाता, विधाता, वायु, अग्नि, पूषा, भग, अर्यमा, अंश, 
विवस्वान्‌, मित्र, वरुण, रुद्र एकादश, आठ वसु, बारह आदित्य, दो अश्विनीकुमार ये सब कुमार 
कातिकेय को घेरकर खड़े हुये । विश्वेदेव, मरुद्गण, साध्य, पितृ, गन्धव, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, नाग, 
` देवधि, ब्रह्मवि, वनवासी मुनि, बालखिल्य, वायुप, रस्मिपा, भगु और अंगिरा-वंशज, कातिकेय को 
धेरकर खड़े हुये ब्रह्माजी, पुलस्त्य, पुलह, अंगिरा, कश्यप, अत्रि, मरीचि आदि अनेक अभिषेक 
करने प॒धारे । सातों सरस्वती नदियों के जल से भरे हुये कलशों द्वारा कातिकेय का सेनापति पद 
पर अभिषेक्र करने लगे । ब्रह्माजी ओर मह॒र्षियों ने अभिषेक किया । ब्रह्माजी ने चार अनुचर, पहला 
चन्दिसेन, दूसरा लोहिताक्ष, तीसरा घण्टाकर्णं, चौथा कुमुदवाणी के नाम से प्रसिद्ध थे। शंकर ने 
उसे एक महानु अघुर दिया, उसने देवासुर संग्राम में चौदह प्रयुत (एक प्रयुत दश लाख के बराबर 
होता है) देत्यों का अपनी दोनों भुजाओं से वध कर डाला था । देवताओं ने विष्णुरूपिणी सेना प्रदान 
की, य|राजने उन्म थ और भ्रमाथ नाम के दो अनुचर दिये ये बड़े पराकमी थे । सुभ्राज और भास्वर 
दो अनुचर सूर्येने दिये । चन्द्रमा ने मणी भौर सुमणि नामक दो अनुचर दिये । अरिनिदेव ने अपने 
पुत्रको ज्वालाजिहव तथा ज्योति नामक दो सेवक प्रदान किये। अश ने परिघ वट, महाबली भीम 
दहति और दहन पांच सेवक दिये। इन्द्रने अग्निकुमार को उत्क्रोश और पंचक दो सेवक दिये । 
विष्णुने चक्र एवं विक्रम, संक्रम तीन सेवक दिये। अश्‍्विनीकुमारों ने वर्धन तथा नन्दन दो सेवक दिये । 
घाता ने स्कन्द कुमुम कुमुद, डम्बर और भाडम्वर पाच । त्वष्टा ने चक्र ओर अनुचक्क । 
मित्र ने सुब्रत तथा सत्यसंध । विधाता ने सुब्रत और सुकर्मा । पूषा ने पाणतिक और कालिक दो । 
बायुने बल भोक अतिवल दो । वरुण ने यम ओर अतियम दो । हिमवाम ने सुवर्चा और अतिवर्चा 
दो । मेर्‌ ने काञ्चनऔर मेघमाली दो । विन्ध्य पर्वत ने उच्छडू और अतिश्ृङ दो 
5 नन हे ङ्ग दो । समुद्र ने संग्रह 
भोर विग्रह दो । पावंतीदेदी ने उन्माद, शङ कुकण, पुष्पदन्त तीन । वासुकी ने जय महाजय, दो नाग 
सेवक रूप में प्रदान किये । स्कन्द के अन्य संनिको के नाम इस प्रकार हैं -निकुभ्भ पदभ कुमु अनन्त, 
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द्वादश मुज, कृष्ण, उपकृष्ण आदि सेकडों थे जो योगी, ब्राह्मणोंसे प्रेम करते थे । बहुत से सेवकों के मुख 

आ मुर्गा, खरगोश, उल्लू, गदहा, ऊट, सूअर, नेवले, चहे, मयर, बकरी, रीछ, सिहों के समान थे । 
कुछ के मगर, गरुड, कङ्कु. वन विलाव जेते मुह थे । कोई सोम्य कोई क्रोधी आकृति के थे । किन्ही 
के मुख कंत्रों पर थे किन्हो के पेट में थे, कोई मढ मुडाये कोई जटाधारण किये । वे विचित्र वेष 
भूष।, आकृति भाषा, रंग स्वभाव बाले थे । वे पाश, शतध्नी आदि आयुधधारी थे। वे महात्मा 
कातिकेय की सेवामें उपस्थित थे। ऐसे लाखों सेवक अभिषेक के बाद चारों ओर से घेरकर खड़े 
हो गये । 

(क्रमशः) 


श्रीभगवान के जगाने का भजन 
उठिये भोर भयो मम स्वामी, रवि ने किरण पसारे हैं। टेर । 
सहस फणो प्रभु की महिमा को मधुर-मधुर उच्चारे हैं ॥ 
तारद ओर शारदा वीणा ले करम झनकारे हैं। 
मुक्त पार्षद चमर छत्र लिये, बिरुदावली पुकारे हैं॥उठि॥ 
श्रीशठकोप सुमन का गजरा, लेकर ठाढ़े द्वारे हैं। 
मुंनिवाहन यामुन सरयोगी, मंगल यश विस्तारे हैं।।उठि॥ 
दाशरथी कुरेश नाथमुनि, कल्प प्रसून उछारे हैं। 
खड़े दरस के हित कुलशेखर, मणि मण्डप के द्वारे हैं॥उठि॥ ` 
सुन श्रीजी के बयन कमल मुखसे पीताम्बर तारे हैं। 
मंद मंद मुसकान कमल से, नयनन पलक उधारे हैं ॥उठि॥ 


श्रीभगवान के शयन कराने का भजन 
शयन श्रीभगवान करिये, श्रीभगवान ॥टेर॥ 
रेन आधी भागई है, जगत में सुनसान ॥करि०॥| 
दिवश भर निज जन उबारे, श्रम भयोजू महान्‌ ॥करि०॥ 
सुमन शय्या है संवारी अति सुगन्धित वान ॥करि०॥ 
वितय सुन प्रभु शयन, कीन्हें, कमल मुख सुसकात ॥करि०।। ' 
करत व्यंजन से पवत श्री अतुल छबि प्रगठान ॥करि०॥ 
श्रीसुदर्शन देत चौकी, भौर गण वलवान ॥करि०॥। 
लक्ष्मण द्वारे खड़ो, पुति भोर को कर ध्यान । करि०॥ 


प्रस्तुति-भी मतों माधवीं पोद्दार थोरापानुजदासों 
अलकनन्दा; नई दिल्ली 
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बक्सर पंचकोशी परिक्रमा 


x. 


सरवंदेशदिशाकालेष्वव्याहत्पराक्गमा । श्रौरासानुचार्यदिव्याज्ञा घद्धंतामभिवद्धतास्‌ :। 
धरी सम्बतु २०५२ शाके १६१७ तदनुसार दिनाङ्क १२-११-१६९५ ई० से १७-११-६५ ई० तक 
बक्सर पञ्चकोशी यात्रा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है-- Ee 
यह पञ्चकोशी यात्रा बक्सर की गरिमा की प्रतीक मानी गयी है। यह आज से नहीं युगों को 
परम्परा से होती आ रही हैं और होती रहेगी । इसका उद्गम कब किसके द्वारा किया गया इसे कहना 
कठिन जरूर है किन्तु “मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई' का आधार ही आधारित है। 


प्रत्येक वर्ष की भाति इस वर्ष भी दिनाड्क १२-११-९५ से इस यात्रा का प्रारम्भ अहिल्या 
स्थान अहिरौली से हुआ । उस दिन की सेवा तदीयाराधन अहिरौली के महन्त श्रीवेंक्रटेशाचार्य जी 


द्वारा सम्पन्न हुआ । 
पुनश्च दिनाङ्क १३-११-९५ को नारदाश्रम ( नदाँव ) में जबरा पहाड़ी के महन्त श्रीदामोदरा- 
चार्य जी द्वारा भागत साधु सन्त एवं महात्माओं की सेवा तदीयाराधन किया गया । 


इसके बाद दिनांक १४-११-९५ से क्रमशः मभुअर अनुआंव एवं चरित्रवन की इस पञ्चकोशी 
यात्रा में पधारे साधु, सन्त, मद्दात्माओं एवं अभ्यागतों की सेवा तथा तदीयाराधन बसाँव पीठाधीशवर 
महन्त श्री श्री १००८ श्रीअच्युत प्रपन्नाचारयं जी महाराज द्वारा सम्पन्न हुयी । 


मभुअर भें दिन में दही, चूड़ा, गुण एवं रात्रि में प्रसाद, दाल, साग, कढी, पुड़ी से पधारे 
यात्रियों को सेवा की गयी । दिनांक १५-११-६५ को अनुआँव में दिन मे सत्तु, हुरीमिच, नमक मूली 
के साथ रात्रि मैं प्रसाद, दाल, कढ़ी, बड़ंडी, साग द्वारा सेवा की गयी । 


पुनः १६-११ ९५ को चरित्रवन ( सिद्धाश्रम ) में पधारे साधु, सन्त, महात्माओं की सेवा, 
तदीयाराधन श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर चरित्रवन के महन्त श्री श्रीजी द्वारा सम्पन्न हुआ ! इसमें बसाव 
स्थान के सभी परिकरों के साथ मेला में पधारे यात्रियों ने भी भाग लिया। रात्रि मे बसाँब पीठाधी- 
एवर जी के द्वारा मेला में पधारे साधु, सन्त, महात्माओं के साथ अन्य स्थानधारियों को भी आमंत्रित 
कर तदीयाराधन कराया गया । उस दिन अच्छे अच्छे कलाकार संगीतज्ञ, बादकों ने भाग लेकर इस 
समारोह में चार चाँद लगा दिये । यह शास्त्रीय संगीत का आयोजन रात्रि में क्रिया गया | इस दिन 
यहाँ की परम्परा में दिन में दुर-दुर से पधारे लोग लिडूडी चोखा बनाकर पाते हैं। यहाँ इसका ही 
EE |, एक भोजपुरी कहावत है कि-''माई बिसरी बाबू बिसरी पंचकोस्रवा के लिटिया 
ना बिसरी । 


इस दिन पञ्चकोशी यात्रा श्रीनिवास संस्कृत महाविद्यालय चरित्रबन के प्रांगण में एक आम 
सभा हुयी । संचानन पण्डित श्रीकान्त शास्त्री जी ने किया । उक्त सभा की अध्यक्षता के लिये बसाँव 
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पीठाधीशवर जी का प्रस्ताव श्रीकान्त शास्त्री जी ने रखा तथा आचार्य चतुष्टय पण्डित श्रीदीपनारायण 
द्विवेदी जी ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया । 


सर्व प्रथम सभाध्यक्ष जी द्वारा करपी स्थान के पीठाधीश्वर श्री नेयायिक स्वामी जगन्नाथा- 
चार्य जी के दिवंगत आत्मा की शान्ति हेतु भावभीनी श्रद्धांजलि अपित कर एक मिनट का मौन रखा 
गया । उक्त सभा में करपी के अभिनव महन्त श्रीरमाकान्ताचार्यं जी भी उपस्तित थे। तत्पश्चातु 
सभा को सम्बोधित निम्नलिखित बक्ताओं ने क्रिया । १- मंगनानुशासन पण्डित श्रीकान्त शास्त्री, 
२-क्रीसच्विदानन्द मिश्र, ३-पण्डित श्रीदीपनारायण द्विवेदी, ४- श्रीहरेख्र शास्त्री, ५--श्रीबल राम 
शास्त्री, ६--श्रीछविनाथ त्रिपाठी, ७--श्रीजगदीश द्विवेदी, ८- श्रीमनुनारायण जी, नया बाजार 
९-श्रीभागवताचा्यं ब्रह्मदण्डि महाराज १०- उत्तराधिकारी श्रीत्रिदण्डिदेव आश्रम लक्ष्मीनारायण 
मन्दिर चरित्रबन। सर्वप्रथम पण्डित श्रीकान्त शास्त्री जी ने वेदिक मन्त्रों द्वारा मंगलाशासन के साथ 
सभा का शुभारम्भ किया । इन्होंने राम नाम को महत्ता पर प्रकाश डाला । इसके बांद पण्डित 
श्रीदीपनारायण द्विवेदीजी ने बक्सर माहात्म्य पर प्रकाश डालते हुए जन मानस को सम्बोधित किया । 
इपके बाद भागवतायार्य श्रोब्रह्मदण्डि स्वामी जी ने वेद पुराणों के आधार पर बक्सर सिद्धाश्रम की 
सम्पुष्टि की | श्रीमन्नारायण जी भक्तमाली जी ने पद्य संगीतमय के माध्यम से चरित्रवन बक्सर 
के माहात्म्य को दर्शाते हुए जनता को मुग्ध कर दिया तथा कीर्तन के द्वारा वाणी को विश्राम दिया । 


अन्त भें अध्यक्षीय भाषण मे बसाँब पीठाधीश्वर जी ने आगत समागत लोगों को साधुवाद 
देते हुए मंगलातुशासन के साथ सभा को विसजित किया । 


दूसरे दिन दिनांक १७-११-६५ को सभी सन्त महन्त साधु महात्माओं के साथ सभी पंचकोर्शी 
यात्री बसाँव मठिया स्टेशन रोड से बक्सर पधारे। पधारे हुए अभ्यागतों की सेवा तदीयाराधन गीत 
चाद्य संगीत के साध बसाँव पीठाधीशवर के तरफ से किया गया । तथा दूर-दूर से पधारे साधु एवं 
महन्त पुजारियों का यथा योग्य बहुमान चावल, कपड़ा, रुपया से बसाव पीठाधीपति ने किया । 


इस पंचकोशी यात्रा को सोल्लास सम्पन्न कराने में श्रीस्वामी जनादेनदास बसाँव श्रीकागेशवरप्रसाद 
प्राचार्य, संस्कृत महाविद्यालय वसाँव कला एवं श्रीअवधेश तिवारी ( ज्योतिषीजी ) संस्कृत कालेज 
बसाव कलाँ का योगदान अहनिश श्लाध्य एवं प्रसंशनीय रहा । 


भवदीय -- 
हरिद्वार द्विवेदी बसाव स्थान 


NINE Se = 
[] भक्ति प्रमाण पत्र नहीं माँगती । भक्ति खुद को प्रमाणित करती है । 
[] ज्ञान नाचने लगता है तब भगवान की भक्ति बनती है । 


[] भक्ति के पथ पर स्वयं को ही चलना पड़ता है । 
ए] भक्ति के मार्ग पर वही गति कर पायेगा जिस पर भगवान की अति कृपा होगी । 


ए ज्ञान में सिद्धान्त को प्रबलता होती है, भक्ति में सिद्धान्त नहीं होता । 
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समाचार-स्तम्भ 
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आदिसिद्धस्थांत नागौरिया मठ डीडवाना में श्रीमद्रभागवत सप्ताह झानयज्ञ सम्पन 
डीडबाना, जि० नागौर (राज०) स्थित आदिसिद्ध स्थान नागौरिया मठ से वैकुण्ठवासी परम- 
पूज्य अनन्तश्ली विभूषित श्रीमज्जमद्गुरु स्वामी क्षीकेशवाचार्यजी बहाराज को पुण्य-स्मृति में श्रीमद्‌- 
भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ का आयोजन अनन्तश्री विभूषित श्रीमज्जगदुगुरु श्रीस्वामी श्रीनिवासाचाये 
जी महाराज की सत्प्रेरणा से कातिक शुक्ल ६ रविवार दि० २६-१० ६५ से ५-११-६५ तक सुसम्पन्न 
हुआ । व्यासपीठ पर मन्दिर के परम्परागत व्यास श्रीमान्‌ पं० हनुमानजी व्यास 'शास्त्री' ते विराज- 
मान होकर सोक्षदायिनी परमपावनी भगवत्‌ कथाओं का रसास्वादन कराया । 


दि० २७ अक्टूबर ९५ को भगवान्‌ श्रीजातकीवहलभजी की सवारी शीतलकुण्ड बगीचे में 

पक्षारी थी । भगवत्सन्षिधि में वै० बा० श्रीस्वामी केशवाचार्यंजी महाराज की छतरी में आचार्यचरणों 

का पूजन सम्पन्न हुआ । डीडवाना के तथा बाहर से पधारे भक्तों ने इस कथामृत का पान यथेच्छ- 

रूप से किया । समय प्रातः ९ से १२ तथा अपराह्न २-३० से ५-३० तक, कथा को सम्पुति दिनांक 

४-११-९५ को साथं ५ बजे । दि० ५-११-९५ को धीमदुगीता पाठ तथा विशाल भण्डारा सुसम्पन्न 
हुआ । कार्यक्रम निर्धारित तथा समायोजन के साथ भव्य रहा । 

--श्री राम चन्द्र शास्त्री क 
प्रधान अचेक श्रीनागौरियामठ डीडवाना 


सोलापुर में श्रोमद्भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ सम्पन्न 


सोलापुर (महाराष्ट्र) में भगवानु श्रीलक्ष्मीतारायण की निहुतुक कृपा से श्रीमद्भागवत कथा 
ज्ञानयज्ञ का आयोजन बुधवार दि० ५-११-९५ पे आरम्भ होकर बुधवार दि० १५-११-९५ को सुसम्पन्न 
हुआ ' व्यातपीठ को जगदुगुरु रामानुजाचाये श्रीस्वामी वासुदेवाचायंजी भहाराज 'विद्याभास्कर' 
अध्यक्ष-श्रीकोशलेश सदन, अयोध्या ने सुशोभित कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं का रसा 
स्वादनं कराया । 

इस लोकहित में आयोजित ज्ञानयज्ञ के आयोजक श्रीराजगोपालजी सोमानी, श्रीलक्ष्मीनारा- 
यण सोमानी आदि समस्त सोमानी परिवार 'गणेशराम मुरलीधर' श्रीरामानुज बिल्डिंग तिलक चौक 
सोलापर-४१३००२ थे । आप लोगों ते इस आयोजन द्वारा श्रीमद्भगवतु भागवताचार्य मुबोललास 
भो कक किया । कथा-स्थल- सोमानी भवन, रूपा भवानी भार्ग, सोलापुर था, सोलापुर के भाग- 
बतों ने यथेच्छ आनन्द लाभ प्राप्त किया । कार्थक्रम सानम्द सम्पन्न हुमा । — सम्पादक 


बलसाड में श्रीलक्ष्मीनारायण महायज्ञ एवं औमदूभागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ सुसम्पन्न 
बलसाड ड्रीमलेत्ड, तिलकरोड बलताड़ (गुजरात) में भ्रीलक्ष्मीनारायण महायज्ञ एवं श्रीमद्‌” 
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भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ का आयोजन प्रणेता सन्त श्रीस्वामी भरतदासाचार्यजी महाराज के तत्वाव- 
धान में सुमम्पन्न हुआ । व्यासपीठ पर श्रीस्त श्रीशरदभाई व्यास (धरमपुर) ने विराजमान होकर 
भगवत्कथा रसामृत का पान कराया । आयोजन २८-१०-९५ से दि० ५-११-६५ तक चसा । इस 
आयोजन को बलसाड के भक्तों ने उल्लेखनीय स्मरणोय बना दिया । इस आयोजन से सन्त महिमा 
ही विशेष अनुभव करने लायक थी । ` सम्पादक 


कलश प्रतिष्ठा सहोत्सव 


नष्ट भूवेकुण्ठ आश्रम (छोटी बस्ती पुष्कर) में भगवान श्रीरणछोड़रायजी के मन्दिर में नव- 
निमित शिखर प्रोक्षण और उसके ऊपर कलश की प्रतिष्ठा महोत्सव दि० ५-११-९५ से दि० ७-११-९५ 
तक सुसम्पन्न हुआ । 


इस महोत्सव के साथ श्रीविष्णु यज्ञ तथा श्रीमदभागवत, श्रीविष्णुपहस्ननाम का मूलपाठ 
आदि हुए । दो दिन पूर्व से विद्वानों सन्तों के प्रचन सायं ३ से ६ बजे तक हुए । 
प्रेषक--अष्टभूवेकुण्ठ आश्रम 
पुष्कर के समस्त टूस्टीयण 


पुज्य श्री उ० अ० झा० पीठाधिपति स्वामी श्रीघनश्यामाचार्यजी महाराज 
की धर्मं प्रचार यात्रा 


पूज्य श्री उत्तराहोबिल झालरिया पीठाधिपति जगदुगुरु रामानुजाचार्य अनन्तश्री विभूषित 
श्रीघनश्यामाचार्यजी महाराज प्रतिवर्ष की भांति दीपावली पूजन अज्नकूठ महोत्सव इत्यादि पर्वे मुख्य 
स्थान डीडवाना में किये एवं कातिक शुक्ल ६ को पूर्वाचार्यो के समाधिस्थल पर पधारकर उनके चरण 
पादुकाओं का पूजन करके वेकुण्ठवासी स्वामीजी प्री श्रीधराचार्यजी महाराज कौ पुण्य तिथि पर उनके 
समाधि स्थल पर पूजन करने के बाद पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार डीडवाना से जयपुर, दिल्ली 
होते कलकत्ता पहुँचे जहां कि श्रीवेष्णव कुल भूषण सेठ श्रीगोविन्दलालजी बाँगड़ की पुण्य स्मृति में 
परमपज्य श्रीचरणों की प्रेरणास्पद अध्यक्षता एवं पावन सान्निध्य में बांगड़ परिवार द्वारा दिनांक २६ 
अक्टूबर से लेकर १ नवम्बर १९९५ पर्यन्त श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा एवं वेकुण्ठोत्सब का आयोजन 
किया गया, व्यासपीठ को वृन्दावन के प्रख्यात कथावाचक डा० मनोजमोहुन शास्त्री ने सुशोभित 
किय! । तत्पश्चात्‌ अगले दिन पाञ्चरात्रआगमानुसार धीवेकुण्ठोत्सव पूज्य आचार्यचरणों के 
साञ्चिध्य में दाक्षिणात्य विद्वानों द्वारा सम्पन्न किया गया । अनन्तर पूज्य श्रीचरण कलकत्ता से प्रयाग 
पधारे एवं संगम स्तात किया वहाँ से आप अयोध्या पधारे, वहाँ श्रीरामजन्म भूमि का दशन करके 
मारु परिवाद द्वारा आयोजित दि० २८ अक्टूबर से लेकर दि० ७ नवम्बर तक एकादश दिवस पथन्त 
श्रीरामकथा के कार्यक्रम की अध्यक्षता की व्यासपीठ से भावुक प्रसिद्ध कथावाचक श्रीकिशोरजी 
महाराज (व्यास) ने राभ कथामृत का पान कराया । ध्रीरामकथा के मायोजन के समय ही अयोध्या 
के समस्त प्रमुख सन्त महात्माओं, पीठाधिपतियों को निमन्त्रित करके श्रीवेषणव परम्परानुसार झाल- 
रिया मठ डीडवाना की तरफ से पूज्य श्रीचरणों ने सबका सत्कार किया । यह अ भाग 
बत निष्ठाका साक्षात्‌ उदाहरणहै,अयोध्या एवं फजाबाद के प्रख्यात सन्तो तथा श्रीरामजन्म भूमि न्यात 
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३६ अनन्त-सन्देश 
Arron 
जन्म भूमि न्यास के उपाध्यक्ष एव मणि राणद छ मणि रामदास छावनी के 
फी भवन के महन्त श्रीमाधवाचारयंजी महाराज पूज्य 
य श्रीरामानुज प्रपन्नाचायंजी प्रश्नति 


अध्यक्ष परमहंस श्रीरामचन्द्रजी, श्रीरामज 
महन्त श्रीनृत्यगोपालदासजी महाराज एव ह 

वृन्द परमपुज 
माताक्षी किशोरीजी एवं वृन्दावन के प्रकाण्ड विद्वान्‌ i 
सन्तों ने वहाँ पधाइकर आयोजन को सुशोभित किया । पुज्य आचायेश्री ने बाद में सरयू स्नान करके 


फैजाबाद में कातिकेय स्वामी की तपस्थली का दर्शन किया पूज्य श्रीचरणों ने क i 
अयोध्या स्थित शाखास्थान वेड्धूटेश मन्दिर में निवास कर भगवान्‌ के दर्शन करके ह पे सम्बद्ध 
श्रीवेष्णबों का स्वागत सम्मान क्रिया । श्रीचरणों ने अपने पूवाचाय बेकुण्ठवासी त श्रीबाल- 
मुकुन्दाचायेजी को स्मृति भै चल रहे प्रख्यात एवं प्राचीन श्रीबालमुङुन्दाचा ये संस्कृत महा RL आ 
समस्त अध्यापकों की सम्भावना की । बाद मे श्रीआचार्य चरण परिक्रमा माग स्थित बालमुकुन्द 
कुटिया पधारे एवं ूर्वाचायों की तपस्थली का दर्शन एवं किया पश्चातु श्री आचाय चरण 
अयोध्या से वृन्दावन पधारे एबं सुरेशकुमार, राजकुमार लड्ढा चेरिटेबिल स्ट बम्बई द्वारा आयो- 
जित श्रीमदभागवत सप्ताह कथा आयोजन की अध्यक्षता की वहाँ व्यासपीठ को वृन्दावन के प्रख्यात 
विद्वान्‌ कथावाचक श्री आचार्यं बद्रीशजी महाराज ने अलंकृत किया था । हि श्रीचरण बाँकेबिहारीजी के 
दर्शनार्थं भी पारे । श्रीचरण ने वृन्दावन स्थित झालरिया मठ के नर्माणाधीन ला श्री 
श्रीधर-धाम का निरीक्षण किया अनन्तर पूज्य श्रीवृन्दावन से जयपुर होकर रमा वकुण्ठ मन्दिर 
पुष्कर में पधारे, जहाँ मन्दिर की प्रतिष्ठा के समय से ही कई दशकों से भीष्म पंचक के पात १ दिव- 
सीय श्रीरमा वंक्रु्ठ धमंपरिषद्‌ का आयोजन रहता है। जिसमें दूर-दूर के प्रख्यात | बद्वानों 
एवं प्रसिद्ध सन्तो के प्रव्चनों का कार्यक्रम रहता है इसबार झालरिया पीठ के युवराज स्वामी श्री- 
भूदेवाचायंजी के ओजस्वी प्रवचनों के श्रवण से धमंपारायण श्रोता भाव विह्वल हो गये शास्त्राथ 
महारथी श्रीप्रेमाचार्यजी महाराज एवं उनके पुत्र श्रीब्रजेशकुमारजी के रोचक एवं प्रशांसिक प्रवचनों 
से श्रोतागण मन्त्रमुग्ध रहे । पुज्य श्रीचरणों की अध्यक्षता में रमावैकुण्ठ धर्म परिषद्‌ का कार्यक्रम 


सानन्द सम्पन्न हुआ । 
निवेदक-- लक्ष्मीनिवास मारु, कोटा 


श्रीनिस्बाकं जयन्ती पर हरिकथा का आयोजन सम्पन्न 


श्रीजगद्गुरु भगवानु श्रीनिम्बार्काचारयृंजी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद्‌भागवत हरि 
कथा दि० १ नवम्बर से ७ नवम्बर तक श्रीनिम्बाकं पीठ महाजनी टोला चौक प्रयाग मे भव्यता के 
साथ सम्पन्न हुआ । 


नित्य सायं ४ बजे से ७ बजे तक प्रयाग पीठाधिपति आचार्य श्रीविष्णुकान्त गोस्यामीजी ते 
हेरिचरित्रों एवं मामिक ध्रसंगों के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डाला ! देवोत्थान एकादशी को 
भक्तों ने देवस्थल में सहस्तों दीप जलाकर भगवद अचना की । कातिकी पूर्णिमा को जगद्गुरु श्री- 
निम्ब्रार्कदेवजी का जन्मोत्सव आचार्य श्रीविनोदकृष्णजा महाराज के सान्निघ्य में सुसम्पन्न हुआ। 
कार्यक्रम के मध्य श्रीललिताश रणजी महाराज टोपीकुञ्ज, वृन्दावन ने आकस्मिक पदार्पण कर आद्या- 
चायं चरणों में श्रद्धासुमन अपित किये । अन्त में प्रयाग हरिसभा के भक्तों द्वारा हरिनाम संकीर्तन देर 
रात्रि तक चलता रहा । | --प्रेषक-भक्त कृष्णमुरारी अग्रवाल 
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° समाचार-स्तम्भ ३७ 


` र 


श्रीवेंकटेश मन्दिर बिलासपुर में श्रोगोदा ब्रतोत्सव 


श्रीविष्णुचित्त नन्दिनी कुमारी गोदा ने भगवान के साथ विवाह का निश्चय करके भगवान 
को पतिरूप में प्राप्त करने के लिये व्रज की गोपियों की तरह धनुर्मास ब्रत (धन की संक्रान्ति से मकर 
की संक्रान्ति तक) एक माह का ब्रत करके भगवान श्रीकृष्ण को पतिरूप में प्राप्त किया । .कुमारी 
गोदा की तरह जो कन्यायें यह ब्रत करती हैं उन्हें सुन्दर अनुरूप पति प्राप्त होता है। तथा जिस 
प्रकार भगवान ने गोदा का मनोरथ पूर्ण किया वैसे ही सब भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। यह 
उत्सव देश के समस्त श्रीवेष्णव मन्दिरों में धूमधाम से एक माह मनाया जाता है। 


इसी परम्परा में श्रीवेंकटेश मन्दिर, विलासपुर (म० प्र०) में भी यह गोदाम्बा उत्सव प्रति 
वर्ष को भाँति इस वर्ष भी पौष कृष्ण दशमी वि० स० २०५२ तदनुसार रविवार दिनांक १७ दिसम्बर 
६५ से माध कृष्ण नवमी वि० सं० २०५२ तदनुसार सोमवार दिनांक १५ जनवरी.६६ तक एक माह 
प्रतिदित प्रातःकाल मनाया जायेगा । 


'श्रीवेंकटेश मन्दिर, बिलासपुर 


लालकिला मंदान दिल्लो सें 


अखिल भारतीय श्रीवैष्णव सम्मेलन का विशेषाधिवेशन आगामी दिनांक २ एवं ३ जनवरी 
१६६६ को लालकिला मैदान में विधिवत सम्पन्न होगा जिसमें अनेक श्रीवेष्णव धर्माचाय भाग लेंगे। 
उक्त सूचना संम्मेलन के अध्यक्ष जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्रीजीयर स्वामी श्रीदेवनारायणाचार्य 
त्रिदण्डी जी महाराज ने हमारे विशेष प्रतिनिधि को एक भेंटवार्ता मैं प्रदाने की उन्होने बताया कि 
इसी पांडाल में १०८ श्रीमदु भागवत सप्ताह का आयोजन भी होगा, जिसके प्रधान वक्ता श्रीमान्‌ 
स्वामी श्रीकृष्णाचार्ये जी महाराज ऋषीकेश होंगे । 

अतः समस्त श्रीवैषणव महानुभाव इस समारोह में उपस्थित होने की कृपा करें। 

सम्पादक 


ह्वारिका में श्रीमद्‌ भागवत सप्ताह का आयोजन _ 


परम पावन श्रीद्वारिकापुरी. में श्रीमदभागवत सप्ताह कथा का भव्य आयोजन दि० २३ नवम्बर 
से २६ नवम्बर ९५ तक बांगड़ धर्मशाला में मनाया जारहा है । व्यासपीठ पर विराजमान होगे 
ज० ग० रा० श्रीदेवनारायणाच्यं त्रिदण्डी स्वामी जी महाराज, हरदेव पीठाधीश्वर, श्रीवृन्दावन 
जो अपनी मधुर सरल सरस वाणी से कृष्ण कथामृत का वितरण करेंगे । 


कार्यक्रम के प्रमुख यजमान है, श्रीराधाकृष्ण मोर, सावित्रीदेदी मोर, नन्दलाल मोर, द्रोपदी 
देवी मोर, इस अवसर पर जयपुर, बम्बई के अनेक भक्तगण उपस्थित रहेँगे। आप भी सादर 


[मन्त्रित हैं > 
आमन्त्रित हैँ । प्रेषक-पं० श्रीरामचरण शास्त्री, वृन्दावन 
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चित्रकूट में अखिल भारतीय ' (राष्ट्रीय एकात्मता एवं सामाजिक 
सौहादं” संस्थान को स्थापना 
चित्रकुट, भारत का हृदय स्थल है॥ जब प्रभु श्रीराम बनवास काले त्रेतायुग में यहाँ आकर 
विराजे, तब विशव भर के ऋषि मुनियों एवं राजनीतिज्ञों की गतिविधियों का यह कई वर्षो तक 
केन्द्र रहा । 
राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने राम राज्य का आदशं, स्वतन्त्र भारत के लिए उपयोगी माना, 
जिसके लिये सन्त तुलसीदास ने श्रीराम चरित मानस में लिखा है - र 
देहिक देविक भोतिक तापा। रामराज्य नहीं काहुहि व्यापा ॥ 
आज की स्वार्थोन्मुखी (या स्वार्थान्ध) राजनीति का उत्तर चित्रकूट है । राष्ट्र के लिये अपने 
सर्वेस्व का त्याग करता-त्याग का यह पाठ चित्रकुट ही पढ़ा सकता है, दिल्ली, लखनऊ, बम्बई आदि 
भाया नगरियाँ नहीं । 
इसलिये चित्रकूट से एक बार पुनः राष्ट्र जागरण का शंखनाद हो रहा है-भखिल भारतीय 
“राष्ट्रीय एकात्मता एवं सामाजिक सौहादे” संस्थात रूप में । 
आज हमारा राष्ट्र सम्प्रदाय, विद्वेष, भाषा भेद एवं जातिगत वैमनस्य आदि बातों का 
अखाड़ा बनता जा रहा है । सत्ता लोलुप नेता इस भस्मासुर को योजना बड़ ढंग से बढ़ा रहे हैं ! 
ऐसी परिस्थितियों में त्यागी, तपस्वी, निस्पृह समाजसेवी अब मुक बना नहीं रह सकता । 
महा विताश के इस ज्वार को रोकना होगा । 
“सामाजिक सोहादे” एवं “राष्ट्रीय एकात्मता” ये दोनों ही बातें हमारे राष्ट्र जीवन को 
आज मूलभूत आवश्यकता हैं । 
` इसी सद्‌ प्रेरणा से यह पवित्र राष्ट्रीय कार्यं आज विजयादशमीपव पर यहाँ प्रारम्भ किया 
जा रहा है । हम आप सबके सहयोग एवं आशीर्वाद के आकांक्षी हैं । जय भारत! 
प्रेषक-गयाप्रसाद गोपाल, संयुक्त निदेशक 
उज्जेन रामानुजकोट में अन्नकूट एवं वेकुण्ठोत्सव सम्पन्न 
भगवान श्रीलक्ष्मी वेङ्कटेश जी की निहेतुकी कृपा से रामानुजकोट उज्जेन भै कातिक शु० 
पंचमी को अन्नकूट महोत्सव सम्पन्न हुआ । जिसमें श्रीलक्ष्मी वेंकटेश भगवातकी अपूर्व झांकी का दरशन 
कराया गया । तथा ७०० सौ के लगभग श्रीकेष्णवों ने प्रशाद सेवन किया । 
कातिक शु० दिनांक ३०-१०-९५ से १-११-९५ तक वतमान अवन्तिका पीठाधीशवर श्रीस्वामी 
रगनाथाचायं जी की अध्यक्षता में वेकुण्ठवासी श्रीबद्रीलाल जी गुप्ता तथा श्रीमती गंगात्राई गुप्ता का 
वकुण्ठोत्सब सम्पन्न हुआ। इसमें विशिष्ट विद्वानों ने श्रीभाष्य बाल्मीकीय रामायण, श्रीविष्णुपुराण आदि 
ग्रन्थों का पाठ किया । 
वेकुण्ठोत्सव में आचार्ये की भूमिका श्रीपण्डित सत्यनारायण जी शर्मा ने निभाई | इस उत्सव 
मे पुज्य श्रीबद्रीलाल जी के तीन पुत्र श्रीसुरेशचन्द्र, श्रीसम्पतलाल, श्रीनिवास आदि ने सपरिवार तथा 


अन्तिम दिन लगभग ३०० श्रीवेष्णव सन्त महात्माओं एवं सेवकों ने भाग लेकर बैकुण्ठोत्सव तथा 
तदीयाराधन का आनन्द लिया । निवेदक-- 


श्रीलक्ष्मीनारायण शास्त्री 
रामानुज कोट, उज्जैन 
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समाचार-स्तम्भ ३६ 
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श्रीजगच्चाथपुरी (उड़ीसा) में श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ सुसम्पन्न 

पुरी, श्रीपुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान्‌ नीलमाधव की सन्निधि में दि०२८-१०-६५ से दि०४-११-६५ 
तक श्रीचम्पालाल सोमानी ट्रस्ट के तत्वावधान एवं परमभागवत श्रीगेंदालाल सोमानी के संयोजकत्वः 
में श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ सुसम्पन्न हुआ । साथ ही नेत्रयज्ञ तथा रक्तदान यज्ञ -दि०२८-१०-९५ 
को सुसम्पन्न हुआ । 

श्रीसोमानी परिवार पर परमपूज्य, तपोधन, श्रीसम्प्रदायाचारयं, विश्वाचार्य, अनन्तश्री विभु- 
बित श्रीस्वामी अनिरुद्धाचाये वेङ्कुटाचायं, श्रीवत्समठाधीश चान्दोद (बडोदरा) का पूर्ण शुभ आशी- 
बाद है, उसी संबल के सहारे उन्हीं ब्रह्मषि के संरक्षण तथा सान्निध्य में श्रीकन्हैयालाल बगला धर्मे- 
शाला, ग्राण्ड रोड पुरी भैं प्रारम्भ हुआ । जिसकी पूर्णाहुति दि० ४:११-६५ को सानन्द हुई । 

व्यासपीठ पर भागवतभूषण पं० श्रीमदनमोहनाचार्यजी महाराज विराजकर सहत्नो भक्तों को 
कथामृत पान कराकर परितृप्त करते थे। स्थानीय सन्त शिरोमणि श्रीस्वामी गरुडध्वजाचायेजी 
महाराज, श्रीस्वामी अधिकारीजी श्री इन्दिरारमण महाराज जीयरस्वामी मठ पुरी का देनिक 
सान्निध्य रहता था । 

उक्त समारोह का उद्घाटन अ० भा० माहेश्बरी सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं माहेश्वरी बोडं 
के संचालक वयोवृद्ध, कर्मयोगी, समाज तथा राष्ट्र के सजगप्रहरी श्रीरामगोपालजी माहेश्वरी, नागपुर 
हारा किया गया। 

विशिष्ट अतिथि श्रीरामनिवासजी राठी, उपाध्यक्ष भा० भा० माहेश्वरी सभा महमदाब्राद 
कथामुत पान करने एवं ्रीजगन्ताथ भगवान के दर्शनों का आनन्द लेने हेतु प्रारम्भ से अन्त तक 
उपस्थित रहे । £ | 
प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 

इस ज्ञानयज्ञ को शोभित करने हेतु कई सन्त महात्मा पधारे थे । श्रीशैलेन्द्राचारयंजी हरिद्वार, 
आीसम्प्रदाय के प्रकाण्ड विद्वात्‌ पण्डितः श्रीकेशवभ्रपन्ताचायंजी सम्पादक-अनन्त-सन्देश पधारे थे । 
आप सबने भगवानु श्रीजगन्नाथ स्वामी का मंगलाशासन किया तथा संयोजक श्रीगेंदालाल सोमानी 
उनके परिवार एवं आागन्तुकों को आशीवंचन प्रदान किये । ह 

इन भगवतू-भागवत आचार्य पारायण देश के विभिन्न राज्यों से लगभग ७०० भागवत पधारेथे । 

विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र, कर्नाटक, बिहार, उत्कल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर 
प्रदेश एवं राजस्थान से पधारे थे। इन सभी भागवतों के हृदयोदुगार एक स्वर में कह रहे थे 'ऐसा 
भव्य आयोजन 'न भूतो न भविष्यति’ उनके देखने भें नहीं आया। 

प्रतिदिन रात्रि में ८-३० से १०-३० बजे तक नादब्रह्म के उपासक आचारय श्रीशेलेन्द्राचा यंजी 
स्वासीजी हरिद्वार अपनी स्वरलहरी से भजन कीतँन- एवं प्रवचन की त्रिवेणी प्रवाहित करते थे । 
सबको भावविभोर कर देते थे । र 

नेत्रयज्ञ -वैसे तो सभी अग मुख्य होते हैं किन्तु नेत्रों का अपना विशेष स्थान है। नेत्रयज्ञ : 
लगभग ५०० व्यक्तियों के नेत्र परिक्षण किये गये, जिनमें से १२० व्यक्तियों की शल्य वतचा कौ 
गई । शेष सबका औषधोपचार किया गया, जिनकी शल्य चिकित्सा की गई, उतके सा वा- 
भावी व्यक्तियों के आवास, भोजन एवं औषधियों की सुव्यवस्था ट्रस्ट तथा सोमानी परिवार द्वारा 
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४० - अनन्त-सन्देश 
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निःशुल्क प्रदान की गई। उन्हे आने जाने का मागे व्यय एवं वस्त्र आदि प्रदान किये गये । इस 
सेवाभावी शिविर भें विशेष रूप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० वामदेव मोहन्ती उनके सहयोगी 
डा० पटनायक, डा० महापात्र, एवं डा० सेनापति आदि थे र सेवाभावी विद्या थियों को श्री च०्सोमानी 
इस्ट बड़ोदरा द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कर-कमलों से प्रशंसा पत्र प्रदान किये गये । च 
ु परमभागवत श्रीगेंदालाल सोमानीं बड़े विनीत सेवाभावो व्यक्ति हैं ] आपने हम हा ठोक 
ऐसा ही आयोजन झन्‌ १९८७ में तथा शुद्ध ज्येष्ठ १ ६८८ में दुधरीबार श्रीकांचवाला मन्दिर भे कथे । 
अक्टूबर १६६० में तिरुपति बालाजी हिल्स में कातिक शुक्ल पंचमी १९९३ में श्रीद्वारकाधाम भैं किया, 
अब अक्टूबर १९९५ में श्रीजगन्ताथपुरी में किया । इनका स्वभाव है कि 'एको स्वादू न भुङ्जीत' रस 
वस्तु को अबे ले न ग्रहण करना । इसलिये अपने समस्त परिवार तथ! माहेश्वरी सभा गुजरात के 
` अध्यक्ष होने के नाते अपने बड़े परिवार के सदस्यों को साथ लेकर, भगवत्‌ भागवत आच!र्थ के नाम 
रूपलीला धाम का रसास्वादन करते हैं और इस बात का विशेष प्रयत्न करते हैं कि किसी भी व्यक्ति 
को जरा-सा भी कष्ट न हो आवास, प्रसाद, यातायात में इसके लिये वे कईमाह पूर्व मधुर व्यक्तियों 
से सरस सम्पर्क करते हैं । अतः वे धन्यवादा हूं हैं । 
रक्तदान -उचित रक्त व्यवस्था न होने पर कभी-कभी रोगी दम तोड़ देता-है ! रक्तदान 
को जीवन कहा जाता है । 'संघ' में पधारे श्रीवैष्णबों में से २५ ने सहुषं जनकल्याणार्थं रक्तदान 
दिया । पुरीध्षाम एक ही धर्मशाला में आवास, प्रसाद, कथा, श्रवण आदि की व्यवस्था अति सरःह- 
नीय रही । भोजन व्यवस्था में योगदान सेवाभावी श्रीचान्दमल जाखेटिया, श्रीभरतकुमार सोमानी, 
गोविन्द छोमानी, दित्रीप दिनेश सोमानी, किशन विष्णुजी काबरा, प्यारेलाल राठी, सूर्यनारायण 
कावरा रहे टिकिट रिजवशन में श्रीकृष्ण वन्द्रजो टवानी प्रशंसनीय रहे । 
यात्रियों की रेलगाड़ियों में चाय, दूध, काफी, स्वल्पाद्टार एवं भोजन में श्रीलक्ष्मीनारायण 
बिहणी जलगांव, भ्रीलालबन्द सोमानी अहमदाबाद, श्रीपुरुषोत्तमदासजी नन्दकिशोरओी लाहोटी, 
वारंगल, श्रीघनशयामदाझजी तोष्णीअल विजवाड़ा आदि की सेवा सराहनीय रही। भागवत कथा 
मंत्र संचालन एवं विभिन्न झांकियों की सुचारु व्यबस्था में श्रीसोमेश्‍वरलालजी काबरा मालेगांव 
(महाराष्ट्र) भूरिशः प्रशंसनीय रहे । 
इस ध्रक्रार यह ज्ञानयज्ञ समारोह सब प्रकार से सानन्द सम्पन्न हुआ। 'नित्यश्रीनित्य 
मंगलम्‌ ।' र त 
दाण्डेली श्रोमारुति मन्दिर में अन्नकूट महोत्सव सम्पन्न 
दाण्डेती श्रीमारुति मन्दिर ट्रस्ट जवाहरलाल नेहरू रोड, दाण्डेली (कर्नाटक) में 'अन्नकट' 
महोत्सव में दि० ७-११-९५ मंगलवार को सानन्द निम्नलिखित कार्यक्रम सम्पन्न हुआ । द 
प्रात: ९-३० से ११ बजे तक ध्रीमारतिझी का अभिषेक आरती एवं प्रसाद बितरण किया 
ग्रधा। सायं ६-३० से भगवाचू श्रीगिरिराज गोवर्धन की प्रतिमा पुजन एवं अन्नकूट भोग, आरती 
की गई । लगभग तीन सहस्र लोगों ने दर्शनों का लाभ एवं भगवत प्रधाद ग्रहण क्रिया । ` 
इस समारोह में श्रीसम्पत्कुमार जी शर्मा (गौड़) श्रीसत्यनारायणजी धत, श्रीनवनीतजी 
मालपाणी के छाथ अन्य भक्तों का विशेष सहयोग रहा । प्रेषक-नटवरदयाल माहेश्वरी 
मेनेजिग ट्रस्टी, श्रीमारुति मन्दिर दाण्डेली 
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“प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्रामसिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेबंशातु ॥३॥'' 
“भयाध्ध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 

हेतुनानेन कोन्तेय जगद्धि परिवतंते ॥४॥'' 
“प्रकृति पुरुषं चेच विद्वयनादी उभावषि॥५॥' 
“सस्त योनिहदूब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भं दधाम्यहम्‌ । 

सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥६॥? इति। 


शथससूत्रस्‌ ] 


जगद्र्योनिभुतं महदब्रह्म=्मदीयं प्रकृत्याख्यं भूतसुक्ष्समचिद्वस्तु यत्‌, तस्मिन्‌ चेत- 


सम्पादनमप्युक्तमेव । आसां श्रृतीनामर्थाः पूर्वमपि प्रतिपादिताः । 

तत्त्वत्रये भगवद्गीतां प्रमाणयति-स्मृताविति, अत्र भगवद्गीताभाष्यं द्रष्टव्यस्‌ । अष्टधा= 
अष्टविधा-“'भ्ूमि रापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च, अहङ्कार इति, इयम्‌=उक्ताष्टविध्ा प्रकृति- 
रपरा विज्ञोया, इतः=अचित्प्रक्कतितः, प्रक्ृतिस्‌=विभूतिम्‌ ॥१।। कल्पक्षये सर्वभूतानि मामिकाम्‌ == 
मद्वियूतिभूतां प्रकृति यान्ति लयार्थम्‌, तानि=भूतानि;कल्पादौ=सृष्ट्यारम्भे। विसर्ग: च प्राकट्यम्‌ ।२ 
प्रक्तिम्‌=प्रधानस्‌, अबष्टभ्य=भष्टधा परिणमय्य, प्रकृतेर्वशात्‌ ==प्रकृतिसम्बन्धादवशम्‌ = परतन्त्रम्‌३। 
मयाऽध्यक्षेण==स्वामिना ईक्षिता प्रकृतिः सचराचरं जगतु सूयते=जनयति, अनेन=जीवकर्मानुगुण- ` 
मदीक्षणेन हेतुना, परिवतंते==उत्पत्तिविनाशौ प्राप्नोति ।४। उभावपि=उभयमपि ।५। मम यो निरि- 


ईश्वर का स्वरूप कहा गया है, इन तीनों तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त करना उचित ही है । इन श्रृतियों के 
अर्थं पहले ही कहे जा चूके हैं। तत्त्वत्रय के विषय भें गीता का प्रमाण देते हैं-- 

स्मृताविति, यहाँ भगवद्गीता भाष्य द्रष्टव्य है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि 
और भहेङ्कार रूप इस आठ प्रकार की अचित्‌ प्रकृति से भिन्न परा प्रकृति (=विभूति) को जानो । 
` प्रलय में सभी भूत (प्राणी) मेरी विभूति रूपा इस (मूल) प्रकृति को लय (=विश्राम) हेतु प्राप्त 
होते हैं ' उन भूतों को सृष्टि के आरम्भ में मैं पुनः प्रकट करता हुँ। मूल प्रकृति को आठ विभागों 
में परिणत करके प्रकृति सम्बन्ध के कारण परतन्त्र भृतग्राम (चेतन वर्ग) को (ततु ततु शरीरों में) 
प्रकट करता हँ । मुझ स्वामी के द्वारा देखी गई यह प्रकृति चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करती 
है । जीवों के कार्यों के अनुकल मेरे ईक्षण रूप हेतु द्वारा जगत्‌ उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त करता 
है। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि जानो। आगे 'मम यो निमंहदू ब्रह्म' पद्य की स्वयं 
व्याख्या करते हैं-यहां जगद्योनि पद से तथा महत योनि पद से 'प्रधात' बा ग्रहण करना चाहिए । 


है] 
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(श्ञीमतीसम्सक्तस्‌) [अनम्त-सन्देश] [ प्रथम सूत्रस्‌ 


श्राणां सर्वभूतानां संभवो भवतीत्यर्थः । + 
एवं भोक्तृभोग्यरूपेगावस्थितयोः सर्वावस्यावस्थितयोश्चिदच्चितोः परमपुरुषः 


शरीरतया तन्नियाम्यत्वेन तव$पृथकर्त्थात परमपुरुषस्य चात्मत्वभाहुः कश्चन तयः 
“गयः पृथिव्यां तिष्ठत्‌ पृथिव्या अस्तरो यं प्रथिवी न वेद यस्थ पृथिवी शरीरं थः पृथि- 
चीमन्तरो यमयति" इत्यारभ्य “य आत्मति तिष्ठत आत्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद 
यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यभयति स ते आत्माऽन्तर्याम्यऽप्ृतः' इति, तथा-“यः 
पृथिवीमन्तरे संचरतु यस्य प्रथिवी शरीरं यं पुथिवो न वेद” इत्यारभ्य “योऽक्षरभन्तरे 


ता ह. यय, 
तिपद्यं स्वयं व्याचष्टे--जगदिति, अत्र जगदुयोनिपदेन महदुन्नह्मपदेन च प्रधानं ग्राह्मम्‌, मदीयम्‌ = 
मद्विभूतिभूतम्‌, भूतसूक्षम्‌=प्रधानाख्यस्‌, तस्मिनऽ=प्रधाने, अचिन्मिश्राणास्‌==देहलक्षणाचिदविशि- 
ब्टानास्‌, संभव: उत्पत्ति ।६। स्पष्टमन्यत्‌ । मन्निमितभगवदृगीतााधाभाष्ये वा द्रष्टव्यस्‌ । 
उक्त्पेण परमात्मनस्तदुव्यतिरिक्तस्य च भेदे सिद्धेभेदासंभवमाशङ्क्य तयोरभेदोपपत्त्यर्थ 
तयो: शरीरात्मभावे श्रृती: प्रमाणयति-एवमिति, सर्वावस्थायाम्‌=सूक्ष्मावस्थायां स्थुलावस्थायां च, 
तन्नियाम्यत्वेन=परमात्मना शास्यत्वेन धार्यत्वेन वा, तदपृथक्‌स्थितिम्‌=परमात्मतोऽपृथक्‌स्थिति वा 
परमात्मनिस्थिति श्रुत्यर्थः स्पष्टा एव, पृथिवीमन्तरो यमयति=पृथिव्यन्तर्यांभी । सः=स एव तेप्यन्त- 
यामीः पृथिवीमन्तरे संचरन्‌==पृथिव्यन्तरे संचरन्‌ (पृथिव्यन्तर्यामी)। अक्षरम्‌=जीवात्मा । एष इति-यः 


प्रधान मेरी विभूति है, उस प्रधान में मैं गर्भस्थापित करता हूँ । प्रधान का दुसरा नाम भूत सूक्ष्म है। 
भूत सूकष्म=अचिद्‌ वस्तु के सांथ चेतन को संयुक्त करता हूँ । मेरे द्वारा क्रिये गये इस चिदचित्‌ संसगं 
से देवादि स्थावर पर्येम्त देहधारी सभी भूतों का जन्म होता है । सम्भवनाम उत्पत्ति का है, अन्य सब 
यहाँ स्पष्ट ही है । 
उक्त रीति से परमात्मा और उसमे भिन्न (जीव आदि) का भेद सिद्ध हो जाने पर, अभेद के 
असम्भव होनेकी आशङ्का करके परमात्मा और जीवात्माके अभेद की सिद्धि करने के लिए शरीरात्स- 
भाव में श्रृतियों का प्रमाण देते हुँ-एवमिति। भोक्ता भौर भोग्य रूप में स्थित चित्‌ भौर अचित्‌, 
सूक्ष्मावस्था भौर स्थूलावस्था दोनों में ही परमात्मा के शरीर होने के कारण परमात्मा के शास्य 
अथङा धायं होने से, परमा से अपृथक स्थित हैं, परमपुरुष=परमात्मा ही इनकी आत्मा हैं-इसका 
प्रतिपादन श्रुतियाँ करती हैं--जो पृथिवी में रहता हुआ इसका अन्तः है; जिसे पृथिबी नहीं जानती जो 
पृदिवी का अन्तर्यामी है-यहाँ से आरम्भ करके जो आत्मा मे रहता हुआ, भात्मा का अन्तः है, जिसे 
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संचरन्‌ यस्याक्षरं शरीरं यमक्षरं न वेद” “यो मृत्युमन्तरे संचरन्‌ यस्य मृत्युः शरीर यं 
मृत्युने वेद, एवं स्देभूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः” अत्र मृत्यु- 
शब्देन तमः शब्दवाच्यं सुक्ष्मावस्थमचि दृर्त्वऽसिधीयते-अस्यासेबोपनिषदि “अव्यक्तभक्षरे 
लीयते, अक्षरं तासि लोयते” इतिवचनात्‌ । “अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा 
इति च । 

एवं सर्जादस्थावस्थितचिवचिद्वस्तुशरीरतया तत्प्रकारः परमपुरुष एव कार्याबस्थ- 
कारणावस्थजगद्रपेणावस्थित इतीममर्थ' ज्ञापयितु' काश्चन श्रुतयः कार्यावस्थं कारणावस्थं 


च जगत्‌ स्र एवेत्याहुः:--“सदेव सोस्पेदमग्रे आसीत्‌, एकमेवाद्वितीयम्‌'' “तदेक्षत बहुस्यां 


सर्वान्तर्यामी स एव नारायण इत्यर्थ: । श्रुत्युक्तमृत्युपदार्थमाह-अत्रेति, अस्याम्‌=सुत्रालोपनिषदि, 
“अव्यक्तमक्षरे” इत्यत्राक्षरपदार्थादग्रे तमःपदा्थ उक्तः स च तमः-पदार्थः सूदमावस्थमचिद्वस्तु तथा 


चोक्तश्चृतिष्वपि“योक्षरमन्तरे संचरन्‌”इत्येवमक्षरपदार्थादनन्तरम्‌ यो मृत्युमन्तरे संचरन्‌'इत्युक्तो मृत्युपदार्थोपि 


तमःशब्दमाच्यं सूक्षमावस्थमचिदृ्त्ववेत्यर्थंः-अक्षरानन्तरं सूक्ष्माचिद्वस्तुन एव प्राप्तेः । “अन्तःप्रविष्टः ' 
इत्याद्यनेकवचनैः परमात्मनः सर्वात्मत्वं सवस्य च परमात्मशरीरत्वं स्पष्टमेव घ्राप्तस्‌ । 
स्थूलचिदचिद्विशिष्टः परमात्मैव सृष्टिकालिकः प्रपञ्चः सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टश्च परमात्मेव 


SSNS SSS = 
आत्मा नहीं जानता, आत्मा जिसका शरीर है जो आत्मा का अन्तर्यामी है, बह परमात्मा=चारायण 


तुम्हारा अन्तर्यामी है वह अमृत है, तथा जो पृथिवी का अन्तर्यामी है, पृथिवी जिसका शरीर है जिसे 
प॒थिवी नहीं जानती है, यहाँ से आरम्भ करके जो अक्षर का अन्तर्यामी है, अक्षर=जीवात्मा जिसका 
शरीर है, जीवात्मा (--अक्षर) जिसे नहीं जानता है, जो मृत्यु का अन्तर्यामी है, मृत्यु जिसका शरीर 
है, जिसे मृत्यु नहीं जानता है, वही सर्वान्तरात्मा, अपहत पाप्मा, दिव्य देवाधिदेव, अद्वितीय ( =एक) 
नारायण हैं। यहाँ मृत्यु शब्द के हारा, तमः शब्द वाच्य, सूक्ष्मावस्थ अचिद वस्तु को कहा गया है, 
इसी सुबालोपनिषदू में “अव्यक्त अक्षर में लय को प्राप्त होता है औश अक्षर तम में लयको प्राप्त होता. 
है' वचन मिलता है। यहाँ अक्षर पदार्थ से आगे तमः पदार्थ कहा गया है, और वह तमः पदाथ 
'सक्ष्म अवस्था में स्थित अचितु ही है, उक्तं श्रुतियों भै भी जो अक्षर का अन्तर्यामी है इसके बाद जो 
मृत्यु का अन्तर्यामी है इस प्रकार कहा गया मृत्यु पदाथ भी तमः शब्द वाच्य सूक्ष्मावस्थ अचितु वस्तु 
ही है क्योंकि अक्षर के अनन्तर सुक्ष्म अचिद्‌ वस्तु की ही प्राप्ति होती हे । 

वअन्त:प्रविष्ट इत्यादि अनेक बचनों से परमात्मा का सर्वान्तर्यामी होना | 
तथा चिदचित्‌ समस्त जगत्‌ का परमात्म शरीर होना स्पष्ट ही सिद्ध है ॥ स्थूलचिदचिद्विशिष्ट 
परमात्मा ही-सृष्टिकालिक प्रपञ्च के रूप में स्थित है तथा सुक्ष्मचिदचिदु विशिष्ट परमात्मा ही प्रलय | 
कालिक प्रपञ्च के रूप में स्थित रहता है इस प्रकार (उसी परमात्मा का प्रपञ्च उप होने से) अभेद 
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४७६ ] (बीमतीसमलंकृतय्‌) 

प्रजायेयेति, तत्तेजोऽसृजत्‌’’ इत्यारभ्य “सन्मूलाः 
सत्प्रतिष्ठाः” “ऐतदाम्यमिदं सवं तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि श्वेतफेतो' इति, तथा- 
।-सोऽकासयत बहुस्यां प्रजायेयेति” “स तपोऽतप्यत, स तपस्तपृत्वा इद सर्वभसृजत 


८3272: 


सोम्येमाः सर्वाः प्रजा: सदायतनाः 


इत्यारभ्य “सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌ इत्याद्याः । 


RS 


प्रलयक्ालिकः प्रपञ्च इति तस्यैत्र परमात्मतः प्रपञचरूपत्वादभेदोपि मुख्य एवेति श्रुतिभिः प्रतिपाद- 
यति एवमिति, तत्प्रकारः=स्थूलसूक्ष्मचिदचिद्वस्तुविशिष्टः | सः=परमात्मेव । इदम्‌ =जगदग्र = 
प्रलयकाले सत्‌=ब्रह्मस्वरूपमेवासीत्‌, यथा मृत्तिकानन्तरमुत्पन्नो घटो मृत्तिकेव तथा सत्पदवाच्यत्रह्मा- 
नम्तरमुत्पन्नं जगत्‌ ब्रह्मका्यं ब्रह्मस्वरूपं च यतः प्रलयकाले एकं ब्रह्मं वासीत्‌ । ब्रह्मणा स्वसंकल्पेन 
मन्मूला:=ब्रह्मकारणकाः, सदायतनाः =्रह्मणि प्रलयवत्यः, 


स॒वे रचितमित्याह -तदेक्षत इति । 
सत्प्रतिष्ठाः=ब्रह्मस्थाः, अनेन “यतो वा इमानि” इतिक्रुत्यर्थं उक्तः। ऐतदात्म्यम्‌=ब्रह्मात्मकं सवम्‌, 
ततु=जगत्कारणं ब्रह्मं व त्वम्‌=त्वदन्तर्यामीत्यथः । सत्यम्‌=चिद्ृस्तु, भषृतम्‌=अचिद्वस्तु, 
तदुभयमपि परमात्मप्रवेशेन सत्यम्‌=सत्स्वरूपमभवत्‌-परमात्मानं विना तयोः सत्त्वासंभवात्‌ । इत्येवं 


कारणावस्थकार्यावस्थस्य प्रपञ्चस्य ब्रह्मात्मकत्वेन तयोब्रंह्मप्रपञ्चयोरभेदः सिद्धः । 


ही है । श्रृतियाँ इसका प्रतिपादन करती हैं--एवमिति। स्थूल सुक्ष्म सभी अवस्थं में स्थित 
लु ्चरीरक स्थूल सूकम चिदचिद्‌ विशिष्ट परम पुरुष ही कार्यावस्थ जगत्‌ के रूप में 
-इस अथ को ज्ञापित करने के लिए कुछ श्रृतियां “कार्यावस्थ और कारणावस्थ जगत्‌ 


कड परमात्ता ही 


No हे ५ 


कि. कत्तेज्रोडयूजत  इत्याद्या: (मूले) इदमुच्च्यह जगत्‌ प्रलय काल भे ब्रह्म स्वरूप ही था, 


के 
छादे लि, कत्तेबोऽड 
ऱ्य 


| %४ 37 
SURE 
= >> 
Fin 
श्र (मई 


हट्टी दे उत्पन्न धड़ा मिट्टी ही होता है वेसे ही सत्‌ पदवाच्य ब्रह्म से उत्पन्न जगत्‌ ब्रह्म का 
कार्य द्वोने से ब्रह्म स्वरूप ही है क्योंकि प्रनयकाल में एक मात्र ब्रह्म ही था। ब्रह्म ने अपने सद्भूल्प 
से सब कुछ रचना की है--तदेक्षत इति । ब्रह्म से उत्पन्न, ब्रह्म में स्थित तथा ब्रह्म में ही प्रलय को 
प्राप्त करने वाली प्रजा है । 'यतो वा इणानि श्रृति का अर्था भी उक्त हो जाता है। सब्र कुछ ब्रह्मा- 
त्मक है, जगतु का कारण ब्रह्म तू ही है क्योंकि तेरा अन्तर्यामी ब्रह्म ही है-इत्यथ': सत्‌ चिद्वस्तु 
अनृत=अचिदुवस्तु-दोनों ही परमात्मा का इनमें प्रवेश होने से सतु स्वरूप है क्योंकि परमात्मा के 

बिना इन दोतों की सत्ता ही असम्भव है । इम प्रकार कारण अवस्था और कार्य अवस्था में स्थित 
प्रपञ्च के ब्रह्मात्मक होने से ब्रह्म और प्रपञ्च इन दोनों का अभेद सिद्ध है। 
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अत्रापि शरुत्यन्तरसिद्धञश्चिदचितोः परमपुरुषस्य च स्वरूपविवेकः स्मारितः“ हन्ता- 
हभिनास्तिस्त्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रबिश्य नामरूपे व्याकरवाणि” इति “तत्‌ 
सृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌, तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाऽभवत्‌ विज्ञानं चाविज्ञानं च सत्यं 
चानृतं च सत्यमभवत्‌’ इति च। “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य'’ इति जीवस्य ब्रह्मात्स- 
कत्बस्‌-- “तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत्‌ विज्ञानं चाविज्ञानं च” इत्यने नेकरर््यादाऽऽत्म- 
शरीरभावनिबन्धनमिति विज्ञायते । एवंभूतमेव नाभङूपव्याकरपास्‌ “तद्धेदं तह्यंऽव्याङ्ंत- 


अत्रापि=्=छान्दोग्येपि, तैत्तरीयकेपि च । अभेदे सत्यपि स्वरूपभेदोप्यस्त्येवेत्यर्थः । सतु= 
कार्यावस्थम्‌, त्यत्‌= कारणावस्थम्‌, विज्ञानय्‌=चिद्वस्तु, अविज्ञानस्‌ = अचिद्वस्तु । जीवब्रह्मणोः शरीरा- 
त्मभावमाह-अनेनेति, “जीवेनात्मना” इत्युक्त जीवस्य ब्रह्मात्मकत्वं हि “तदनुप्रविश्य” इत्या दिश्चु- 
त्यनुरोधातु शरीरात्मभावमूलकमेव, अन्वः प्रविष्टस्य ब्रह्मण आत्मत्वात्‌ प्रवेशकर्मणश्च जीवस्य ब्रह्म- 
शरीरत्वसंभवादित्यर्थः । एवम्भूतम्‌=जीवात्मनानुप्रवेशपुर्वकमेव, इंदस्‌म्=जगतु तहि=नामरूपव्या- 
करणात्‌ पूर्वस्‌ अव्याकृतम्‌ =नामरूपरहितमासीत्‌, न तन्नामहूपाभ्यां व्या क्रियत=्=जीवेनात्मनानुप्रविश्य 
तन्नामरूपे व्याकृते इत्येव सर्वशाखाप्रत्ययन्याथेनार्थः सर्वत्र नामरूपव्याक्ररणस्थले विज्ञे यः । उपसंहरति- 
अत इति, स्थूलचिदचिदवस्तुशरीरः कार्यावस्थः सूक्ष्मचिदचिद्ृस्तुशरीरश्च कारणावस्थः मृत्तिकाज्ञानेन 


अत्रापि=यहाँ छान्दोग्य ओर तैत्तरीयक दोनों में ही चिदचितु और परमपुरुष तीनों के स्वरूप 
का स्मरण कराया गया है । अभेद होते हुए भी इनका स्वरूप भेद भी है (इत्यर्थः) सतु-कार्यावस्थ, 
त्यतु=कारणावस्थ, विज्ञानम्‌ = चिद्वस्तु, अविज्ञानम्‌==अचिदुबस्तु । ब्रह्म सबकी रचना करके, उनमें 


प्रबिष्ट होकर, उनके रूप में स्थित है। जीव ओर ब्रह्म का शरीरात्मभाव सम्बन्ध है-अनेन जीवे- 
नेति, जीवेनात्मना श्रुति अश द्वारा कहा गया जीव का ब्रह्मात्मकत्व 'तदनुप्रविश्य' इत्यादि श्रृति 
के अनुरोध से शरीरात्मभाव मूलक ही है । अतः प्रविष्ट ब्रह्म के आत्मरूप होने से तथा प्रवेश क्रिया 
के कर्मभूत जीव के ब्रह्म शरीर होने से यह सम्भव होता है, इत्यर्थः । एवम्भूतम्‌-जीवात्मा में अनु- 
प्रवेश पूर्वक, इदम्‌==जगत्‌ नामरूप व्याकरण से पहिले नामरूप रहित था जीव के साथ आत्मा= 
अन्तर्यामी ने प्रवेश करने नामरूप धारण किया यही सवंशाखा सिद्ध अथ है, समस्त नामरूप व्याक- 
रण के स्थलों में यही अर्था जानना चाहिए । उपसंहार करते है- अत इति । स्थूल चिदचिदू वस्तु 
शरीरक कार्यावस्थ, सूक्ष्म चिदचिद्‌ वस्तु शरीरक कारणावस्थ परसइुदय ही है। अतः हाइ से 
कार्य के भिन्न न होने से कारण विज्ञान द्वारा कार्य विज्ञान होने से एक विज्ञान होने पर सवे विज्ञा 
का कथन उपपन्न होता है । मृत्तिका का ज्ञान होने पर ही मृत्तिका का कार्य यह घट है- इस प्रकाय 
का ज्ञान होता है । कारणीभूत ब्रह्म के ज्ञान से उसके कार्यभूत समस्त प्रपञ्च का ज्ञान सभ्भव होने से 
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मासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत’ इत्यत्राप्युक्तर, अतः कार्यावस्थः कारणावस्थश्च 
स्यलसक्ष्मचिदचिद्वस्तुशरीरः परमपुरुष एवेति कारणात्‌ कार्यस्याऽनन्यत्वेन कारणविज्ञा- 


नेन कार्यस्य विज्ञानतया एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं समीहितमुपपञ्चतरस्‌ । 
“हुन्ताहमिसास्तिस्त्नो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नासरूपे व्याकरवाणि? 


इति (इत्यत्र “तिस्त्रो देवताः” इति सर्वमचिद्वस्तु निर्दिश्य तत्र स्वात्मकजीवानुप्रवेशेच 

I SRT >. >>> >> >>> 
मृत्तिकाकार्यज्ञानवतु कारणीभूतब्रह्मज्ञानेन तत्‌ कार्यभूतसकलप्रपञ्च ज्ञानसम्भवात्‌ एक (ब्रह्म) विज्ञा- 
नेन सर्वज्ञानमप्युपपद्यते, त्वन्मते च नोपपद्यते, त्वन्मते च नोपपद्यते ब्रह्मणः प्रपञचकारणत्वाभावाद- 
ज्ञानस्य प्रपञ्चकारणत्वादित्यन्बयः । 


सर्वशब्दानां परमात्मपर्येन्तवाचकत्वस्‌ “तत्वमसि” इत्यादिसामानाधिकरण्यानां च मुख्य- 
वत्तत्वमुपपादयति-हन्ताहमिति, तिस्त्रो देवताः=क्षित्यप्तेजांसि एतेषामेवाचिद्वगं प्राधान्येने षां ग्रहणेन 
सर्वोप्यचिद्र्गो गृहीतो भवति, इति=इत्यत्र, तत्र==सर्वाचिद्वस्तुनि, स्वात्मकत्व=स्वशरी रभ्रूतस्य । 
सर्वे इति-यथा चेत्रादिपदं तच्छरीरान्तः प्रविष्टजीवपर्यन्तस्य वाचकं भवति तथाऽचिद्ठस्तुनि जीवः 
प्रविष्टी जीवे च परमात्मा प्रविष्ट इति सर्व शब्दाः=चिद्वाचका अचिद्वाचकाशच सर्वे घटपटादयोपि 
शब्दा: परमात्मपर्यन्तस्य वाचकाः, अचिद्विशिष्टो,यो जीवस्तद्विशिष्टपरमात्मनः कि बाऽचिद्विशिष्टस्य 
जीबविशिष्टस्य च परमात्मन एव वाचक्ास्तथा च 'तत्वमसि' इत्यत्र कारणावस्थपरमात्मवाचिना 


एक विज्ञान द्वारा सर्व विज्ञान होता है ब्रह्म के ज्ञात होने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है। तुम्हारे 
अर्थातु अद्व तवादी के मत में यह उपपन्न नहीं होता है-क्योंकि तुम्हारे मत में प्रपञ्च का कारण 
अज्ञान हैं ब्रह्म नहीं । इत्यन्वयः । समस्त शब्द परमात्म पर्यन्त के वाचक हैं (अर्थात्‌ सभी शब्द 
परमात्मा को कहने वाले हैं) और 'तत्वमसि' इत्यादि सामानाधिकरण्य मुख्य अभिधावृत्ति से ही 
उपषन्न है, लाक्षणिक नहीं है-इसका उपपादन करते हैं-हुम्ताहमिति, ति्नो देवता: = पुथिवी, जल 
भोर तेज इन तीन की अचिदृतरे में प्रधानता है, इनका ग्रहण करने से सम्पूर्ण अचिद्‌ वर्ग गृहीत हो 
जाता हे । इति=्यहा, तत्र समस्त अचिद्‌ वस्तु में, स्वात्मकस्य=स्वशरीरभत का। सर्वे इति, 
जिस प्रकार 'चेत्र' आदि पद, उस शरीर में अन्तः प्रविष्ट जीवपर्यन्त का वाचक होता है, उदी 
प्रकार, अचिदृवस्तु में जीव प्रविष्ट है ओर जीव में परमात्मा प्रविष्ट है अतः सभी शब्द चिद्वाचक 
ओर भचिदुबाचक चेत्र मंत्र, घट पटादि शब्द परमात्म पर्यन्त के बाचक हैं। सभी शब्द अचिद्‌ 
विशिष्ट जो जीव है और जीव विशिष्ट जो परमात्मा है तत पर्यन्त के वाचक हुँ । अथवा अचिद्‌ 
विशिष्ट भर जीव विशिष्ट परमात्मा के ही वाचक हैं, तथा च 'तत्वमसि' भे कारणावस्थ परमात्म 
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नासरूपव्याकरणवचतात्‌. सर्वे बाचकाः शब्दा अचिट्विशिष्ठजीवविशिष्टषरमात्मन एव 
चाचका इति कारणावस्थपरमात्मनाचिता शब्देन कार्यवाचिनः शब्दस्य सामानाधिकरण्यं 
सुख्यबु्तस्‌, अतः स्थूलसूक्ष्सचिदचित्श्रकार ब्रह्म॑ व कायं कारणं चेति ब्रह्मोपादानं जगत्‌ । 

सूक्ष्मचिदचिद्वस्वुशरोरं ब्रह्मच कारणमिति ब्रह्मोपादनत्वेपि संघातस्योपादातस्वेन 
चिदचितोब्रह्मणश्च स्व्ावाऽसङ्करोप्युपपन्नतरः-यथा शुक्लरक्तक्रुष्णतन्तुसंघातोपादानत्वेपि 


तच्छब्देन जीत्रशरीरकपरमात्मवाचिनस्त्वम्पदस्य “सब खल्विदं ब्रह्म” इत्यत्र ब्रह्मशब्देन च कार्य- 
वाचिनोः सवंदपदयोशच सामानाधिरण्यं मुख्यवृत्तमेव-लक्षणां विनेवाभेदबोधकत्वात्‌ । उपसंहरति 
अत इति. स्थूलचिदचिद्विशिष्टं ब्रह्मंव कार्यः सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म व कारणमिति घरपञ्चस्य 
ब्रह्म वोपादानकारणमिमि कारणीभूत ब्रह्मज्ञानेन तत्कायंभूतसवंप्रपळ्चल्य ज्ञानमुपपद्यते इत्यन्वयः । 


ननु प्रपञ्चब्नह्मणोः कार्यकारणभावे तयोः स्वभावसङ्करेण सर्वोपि प्रपञ्चश्चेतनः स्यात्‌ तथा 
प्रपऽचगतजडत्वादिकं तत्कारणे ब्रह्मणि प्रसज्येतेत्याशङ्क्य ब्रह्मप्रपञ्चयोः स्वसावासंकरमुपपादयति- 
सूक्ष्मेति, प्रपञ्चः प्रति ब्रह्मण उपादानत्वेपि संघातस्य =गुणत्रयसमुदायलक्षणस्याचिरगेस्याप्युपादान- 
त्वमस्त्येव तथा च वस्तुविवेकेन ब्रह्मप्रकारभूतस्याचिद्वस्तुत एव प्रक्ृतेजंडप्रपक्चं प्रति परिणाभिकारण- 
त्वान्न प्रपञ्चे चेतनत्वापत्तिरिति स्व्षावासङ्कुर उपपञ्नः। कि वा संधातपदं चिदचिद्विशिष्टब्रह्मपरं 


वाची 'तत्‌” शब्द के साथ जीवशरीरकपरमात्मवाची 'त्वस्‌' पद का, “सवे खलु इदं ब्रह्म में ब्रह्म शब्द 
के साथ कार्यवाची सर्वे और इदम्‌ का सामानाधिकरण्य लक्षणा के बिना ही अभेद का बोध कराता है 
अतः मुख्यवृत्त ही है। उपसंहार करते हैं--अत इति, स्थूल चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म ही कार्य है और 
सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म ही कारण है अतः प्रपञ्च काही उपादान कारण है। इति। कारणीभूत 
ब्रह्म का ज्ञान होने पर तत्‌ कार्यभूत समस्त प्रपञ्च का ज्ञान उपपन्न हो जाता है ॥ इत्यऱ्वयः । 
कहो कि, प्रपञ्च और ब्रह्म में कार्यकारणभाव होने पर उनका स्वभाव सडूःर प्राप्त होता है, जिससे 
समस्त प्रपञ्च चेतन होने लगेगा । साथही प्रपञच जडत्वादिक उसके कारणभूत ब्रह्ममें प्रसक्त होने 
लगेगा-ऐसी आशङ्का करके ब्रह्म औय प्रपञ्चके स्वभादका असांकयं प्रतिपादन करते हैं-सूकष्मेति, 
प्रपञ्च के प्रति ब्रह्म उपादान (कारण) होने पर भी गुणत्रय समुदाय रूप अचिद्‌ वर्गे की भी उपादा- 
नता है ही तथा च वस्तु विवेक के कारण, ब्रह्मं विशेषणीभूत, बचिद्वस्तु प्रकृति द्वौ जड़ प्रपञ्च के 
प्रति परिणामि कारण बनती है अतः प्रपञ्च के चेतन होने की नापत्ति प्राप्त ही नहीं होती है । अतः 
स्वभाव असांकर्थं उपपन्न होता है, कि वा मूलमे प्रयुक्त संघात पद चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म परक है तथा 
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४८० ] (श्रीमतीसमलंकृतस्‌) 


न्ध इति कार्यावस्थायासपि न सवत्र वर्ण- 


चित्रपटस्य तत्तत्तस्तुप्रदेश एव शोक्ल्यादिसम्ब ` 
सङ्कुरस्तथा चिदचिदीश्वरसंघातोपादानत्वेषि जगतः कार्यावस्थायार्साप वक्ती प्यव 
नियन्तृत्वाघसडूःरः । तन्तूनां पृथंक्स्थितियोग्यानामेव पुरुषेच्छया कदाचित्‌ संहतानां 
कारणत्वं कार्यत्वं च, इह तु चिदचितोः सर्वावस्थावस्थयोः परमपुरुषशरीरत्वेन तत्प्रकार- 
तयेव पदार्थत्वात्‌ तत्मकारः परमपुषः सवदा सवंशब्दवाच्य इति विशेषः । स्वभावभेद- 


00000 त SRS —— 


तथा च न केवलं ब्रह्मं व प्रपञ्चक्रारणं येन प्रपञ्चे चेतनत्वापत्तिः स्यादित्यर्थः । हष्टान्तेनोपपादय ति- 
यथेति, चित्रपटेपि यथा शुक्लत्न्तुप्रदेशे गुक्लत्वमेष भवति न तु कृष्णत्वं कृष्णतन्तुप्रदेशे च कृष्णत्वमेव 
सवति न तु शुक्लत्वमिति न वर्णानां सङ्कुरो भवति तथा प्रपञ्च' प्रति चिदचिदीश्वरसंघातस्योप!दान- 
त्वेपि प्रक्रतिपरिणामभूतजडप्रपञ्चे चेतनत्वादिधर्माणां प्रस क्ति्नास्ति-जडप्रपञ्चे भोग्यत्वस्येव सत्वात्‌ 
चेतनवर्गे भोक्तत्वस्य परमेश्वरे एव च नियन्तृत्वस्य सत्त्वादिति नियन्तृत्वाविस्वभावासङ्कर उपपद्यते 
एव ननु शुक्लक्ृष्णादितन्तूनां कारणावस्थायामपि परस्परं भेदात्‌ कार्यावस्थायां चित्रपटे वर्णास दूर 
उपपद्यते प्रकृते ठु कारणावस्थायाम्‌ “सदेव सोम्येदमग्रो आसीत्‌” इत्योदिप्रमाणरेक ब्रह्मं वासीदिति 
तत्कार्यभूते प्रपञ्चे कथं स्वभावासङ्करः स्यादित्याशङ्क्याह-तन्तुनामिति, तन्तूनां परस्परं पृथगपि 
स्थितिः संभवतीति पृथक्‌स्थितियौग्यानामेव तन्तुनां कदाचित्‌ पुरुषेच्छया संहृतानाम्‌=एकत्रीभूताना- 


च केवल ब्रह्म ही प्रपञ्च का कारण नहीं है जिससे कि प्रपञ्च की चेतनता की आपत्ति सम्भव हो 
इत्यर्थः । इसका दृष्टान्त से उपपादन करते है-यथेति, चित्रपट भै भी जिस प्रकार सफेद (शुक्ल) 
तन्तुओं वाले भाग भें शुक्लत्व होता ही है, वहाँ कृष्णत्व (कालिमा) नहीं होता है, और काले तम्तुओं 
वाले भाग में कृष्णत्व ही होता है शुक्लत्व नहीं होता है । अत: रंगों का साडूये नहीं होता है । इसी 
भांति प्रपञ्च के प्रति चिदु अचिद्‌ और ईश्वश संघात के उदादान कारण होने पर भी प्रकृति परि- 
णामभूत जड़ प्रपञ्च में चेतनता आदि धर्मो का प्रसंग नहीं है । जड़ प्रपञ्च में मात्र भोग्यत्व के होने 
से, तथा चेतनवगं में भोकतृत्ब होने से, एवं परमेश्वर में तियम्तृत्व होने से, नियन्तृत्व आदि स्वभाव 
का असांकयं उपपन्न ही है । 

कहो कि कुष्ण शुक्ल आदि तन्तुओं के कारणावस्था में परस्पर भिन्न होने से कार्यावस्था में 
चित्रपट में वर्णी (=रंगों) की असंकीणंता उपपन्न होती है, परन्तु यहां प्रकृत में तो कारणावस्था में 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीत इत्यादि प्रमाणों द्वारा एक ब्रह्म ही था अतः उसके कार्यभत प्रपञ्च मे 
स्वभाव का असाड्क्य कंसे होगा - ऐसी आशङ्का करके कहते हैं- तम्तूनामिति, तन्तुओं की परस्पर 
अलग-अलग स्थिति भी सम्भव होती है,इस लिए पृथक्‌ स्थिति के योग्य तन्तुओंकी कभी पट बनाने वाले 
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शोक-संवेदना 


लक्ष्मी प्रपन्नगुरुवयंदय क पात्रं, 
श्रीमन्मुकुन्द पद पंकजभृङ्गराजम्‌ । 

दक्षे त्रिदण्डलसितंगुरुवयंवर्य, 
अरी श्री जगन्नाथमहं प्रपद्ये ॥ 


अत्यन्त दुःख के साथ निवेदन करना पड़ रहा 
है कि श्रीमदुवेदमार्ग प्रतिष्ठापना चार्य, सतूसंप्रदाया [६ ग (कत. 62. 
चायें योगि सम्राट्‌ पूज्यपाद अनन्त श्रीवेकुण्ठवासी महन्त श्री श्री १००८ स्वामी श्रीमुकुन्द!चाय जी 
महाराज के कृपापात्र एवं श्रीलक्ष्मीप्रपन्नाचाय, महन्त बहवलपुर ठाकुर बाड़ी, करपी (गया) के दयेक 
पात्र त्रिदण्डि श्रीजगन्नाथाचायं स्वामी महन्त, बहवलपुर ठाकुरबाड़ी, करपी (गया) ने €-१०-९५ को 
रात्रि ८ बजे श्रीराम लक्ष्मण जानकी के सान्निध्य में भगवन्नाम स्मरण करते हुए परमपद को प्राप्त 
क्रिया | इनकी अन्त्येष्टि क्रिया श्रीवेष्णव बिधान से वेदमार्ग प्रतिष्डापनाचार्य, उभयवेदान्त प्रवर्तका- 
चार्य बसाँव पीठाधीश्वर श्री श्री १००८ महन्त श्रीअच्युत प्रपन्नाचाये स्वामी जी महाराज के तत्वाव- 
धान में विद्वतूजनों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई । मन्दिर को व्यवस्था संचालन हेतु बसांव पीठाधीशवर 
की अध्यक्षता में भगवत्‌ सान्निध्य में प्रबन्ध समिति की तरफ से श्रीभ्रजु नभ्रसाद जी ने स्वामी श्री 
रमाकान्ताचार्य जी को उत्तराधिकार प्रदान किया । इस अवसर पर प्रबन्ध समिति के निम्न सदस्यों 
ने तन-मन-धन से सहयोग किया--श्रीअजु नप्रसाद सिंह ( खुसिहालपुर ) श्रोपस्मानन्दप्रसाद (टौसा) 
श्रीकामताप्रसाद शर्मा (छोटियाँ), श्रीरवीन्द्रसिह ( छोटियाँ ) श्री रामप्रसाद ( हसनपुर ) श्रीमुनेशवर 
सिह ( करपी, गया ) श्रीविजय तिवारी ( करपी ) श्रोबलिराम यादव, धीपरमेशवर मह श्री विशुनी 
जमादार, श्रीसुरेःद्रप्रसाद ( बहवलपुर ) श्रीसकलदीप 5 ( खुसिहालपुर ), ह ह (बारा) 
श्रीवृजनन्दनसिह, श्रीदीनानाथ सिंह मुखिया, श्रीर।मलखन पाण्डय, श्रीराजेनद्रसिह्‌ ( खुसिहालपुर ) 
श्रीबिद्यातन्द तिवारी ( करपी ) श्रीअमरसिह ( बारा ) श्रीमिथिलेश सिह श्रीश्यामदेव सिंह, सरपंच 
( हथियाँवाँ ) श्रीअजु न यादव ( बहवलपुर ) इन्होंने मन्दिर की व्यवस्था संचालन हेतु सहयोग करने 
का संकल्प लिया । प्रबन्ध सिति 
बहवलपुर ठाकुर बाड़ी, जि० गया 
शोक-सन्देश 
कलकत्ता के परम भागवत श्रीशालिग्राम जी अग्रवाल का वैकुण्ठवास हक निवास ओल्ड 
पोस्ट आफिप स्टीट में रविवार दि० १५-१०:९५ को हो गया है। आप स्वाचायनिष्ठ सेवा भावी 
श्रीवेष्णव थे । आप श्रीस्वामी शालिग्रामाचायंजी महाराज काशी के शिष्य थे । आपके 8 आपका 
झौध्वंदेहिक संस्कार वैदिक विधि से दि० २५-२६ अक्टूबर ६५ में सम्पन्न किया । आपके पीछे आपकी 
धर्मपरायण पत्नी श्रीसीताबाई अग्रवाल एवं ३ पुत्र पवनकुप्तार, श्रवणकुमार, देवकोनन्दन अग्रवाल बड़े 
सेवाभावी हैं आपकी ३ पुत्रियाँ भी श्रीवेप्णवी हैं, इस परिवार पर श्रीस्वामी गोपालाचार्यजी महाराज 
बड़गादो, बम्बई की पर्ण कृपा है । भगवान श्रीवेङ्कटेश जी उनकी दिवंगत आत्मा को अपना नित्य 
कंय प्रदान करें। और पारवारिकजनों का चिरशान्ति एवं धेय प्रदान करे। --सम्पादक 
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४७ वाँ श्रीलक्ष्मौनारायण यज्ञ सम्पन्न 
श्रीबालाजी नगर एवं मन्दिर, दिल्ली रोड़ (निकट अच्छेजापुल) हापुड़ में ४७ बाँ श्री- 
लक्ष्मीनारायण महायज्ञ का विशाल आयोजन ज० गु० श्रीस्वामी श्रीकान्ताचार्यजी महाराज, उज्जेन, 


यज्ञप्रचारक का दि० २६-९-९५ से दि० १- 


१०-६५ तक सानन्द सम्पन्न हुआ । इस आयोजन के संरक्षक 


....थे पुज्यपाद श्रीस्वामीजी अनन्तश्री विभूषित श्रीस्वामी सुदशेनाचार्मजी महाराज श्रीसिद्धदाता आधम, 


कार्यक्रम भव्यता से सानन्द सम्पन्न हुआ । 


फरीदाबाद । संयोजक थे- श्रीगंगाप्रसाद गुप्ता (इ जीनियर) 


विकास सैनेंद्रीस्टोर, गढ़रोड हापुड़ । 

प्रेषक-श्रीराम सन्त आश्रम समिति (रजि०) 
दिल्ली रोड, हापुड़ एवं 

अशोककुमार गोयल, गंगाप्रसाद गुप्ता 


re ८7 


नियस 
यह पच्च शुद्ध वारमाथिक एथ का पथिक है । 


ब्यबल्या सम्बन्धी 


१--बक्ष प्रत्येक माह की २७ तारीख को प्रकाशित 
होगा । किसी कारणवश देर भी हो सकती है । 


९-श्ख पत्र की वाषिक भेंट देश :में ३०)र० होगी । 
२५) रु० नहीं । 

३--जो सज्जन इसको एक समय में ३०१)२० भेंट 
एदान करेंगे वे पत्र के आजीवन सदस्य होंगे, 
पह पत्र उन्हें आजीवन मिलता रहेगा । 


४--थो सज्जन मास की ५ तारीख तक पत्र प्राप्त 
म कर सकें, उन्ह कार्यालय को पत्र लिखकर 
कारण जान लेना चाहिये यदि अद्धू नही भेजा 
गया होगा तो भेजा जायेगा | यदि भेज दिया 
णया है तो उसकी जानकारी दी जायेगी । 

६-श्यवस्था सम्बन्धी सभी पत्र-ब्यवहार नीचे 
दिखे पते षर करना चाहिये । 


सम्पादक सम्बन्धी 

१--इस पत्र में भगवत्‌ प्रेम सम्बन्धी, ज्ञान, भक्ति 
प्रपत्ति के भावपूर्ण लेख एवं कवितायें ही 
प्रकाशित हो सकंगीं । 

३--लेख स्पष्टतया कागज के एक ओर लिखकण 
भेजना चाहिये । 

३--लेखों के घटाने-बढ़ाने, छापने न छापने आधि 
का पूर्ण अधिकार सम्पादक को होगा । 

४--लेख, कविता तथा सम्बन्धित-पत्र सम्पादव्छ 
अनन्त-सन्देश, वृन्दावन, उ०प्र० के पते प 
भेजना चाहिए जो माह की १० तारीख. तर 
मिल सके । 

५--विबादास्पद एव अधूरे लेख स्वीकृत न हों । 

६--किसी लेखक के मत के उत्तरदायी सम्पादक 
नही होगे ।. 

७--सम्पादक सम्बन्धी समस्त लिखा-पढ़ी निम्न पते 
पर करनी चाहिए । 


पश्र व्यवहार के पते-- 


व्यवस्थापक 


श्रीवेङ्कटेश देवस्थान 


८०/५४ फणसवाड़ो, बम्बई--२ 


सम्पादक 
थौरङ्कनाथ प्रेस 
धृत्दावन (मथुरा) उ० प्र०, फोन : ४४३१३१ 


इस पत्र के व्यवस्थापक एवं मालिक श्रीवेङ्कटेश देवस्थान ८०/८४ फणसवाड़ी, बम्बई-२ ने सम्पादक 
पं. श्टीकेशवदेथ शास्त्री द्वारा श्रीरङ्गनाथ प्रेस, रङ्गजी का परिचिम कटरा, वृन्दावन से छपवाकर प्रकाशित किया। 
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